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शि्ना दी मचष्यत्वके चिक्ाशका वीज मन्त्र है। शित्नाविषहटीन 
भचुष्य-जीचन मनुष्यपद्‌वाच्य नहीं दै । मचुष्यौमें मचुष्यत्वकां 
जो वीज श्चपरिस्फुररूपसे विद्यमान सदना दै, शित्तालु्ाकते सिञ्चन- 
से वह श्ङ्कुरित होकर पजुष्यकरो करमशः सानतीग्र जीवनके उन्नत 
चदपरर प्रतिष्ठित कर देना है। श्खोसे सहदर्षियोने शित्ताकी कवडी महिमा 
गाई दै; क्योकि शित्ता ही प्रत्येक जातिक्री ध्राणस्वरूप दै । 

जगत्‌मे जितनी जातियां हं, जातीय लदयसी विभिन्नताके अनु- 
खार उनकी मनः प्रच्त्तियां भिन्न भिन्न हैँ । सीसे प्रत्येक जातिकी 
शिन्ताके श्रादशे विभिन्न देख पडते ह । जिनकी प्रदत्ति वा शिज्यक्ी छोर 
है उनका श्आदशै वाशिज्यन्रुलक, जिनकी पश्त्ति शिट्पनैषुरयकी र 
दे उनका श्रादशे शिद्पमलक श्रोर जिनकी प्रचत्ति राजनीत्तिकी ओर 
दे उनका श्रादशं राजनेतिक-भाव भधान रहेगा, इसमे खन्देह दी 
श्या है ? परन्तु उक्तं शित्ताश्रौका ध्महीन भोतिक् विक्ञानोक्नतिके 
साथ चट समस्बन्ध होनेके कारण उनके द्वारा श्रात्माकी उन्नति नदीं 
हौ सकती । आयंजातिका प्राण "धमः हैः.इस कारण उनको पच्ु्तिकी 
धारां सच्चिदानन्द महासागरकी श्रोर प्रवाहित दै। शतः जिस 
शिक्ाके सुकमे “धर्म नदीं है, श्रायोके मतसे वह शिच्ता जातिके लिये 
कल्याणप्रद नदीं हदो सकती । श्रायंजातिकी व्यावहारिक शित्तामे भी 
धम्मेभाव मराहृश्चां द) 

कालङ़ प्रभावसे श्रार्यंजाति्मसे धर्मशित्ता उठी जा रही है । धमं 
दीन पाश्चास्य शिक्ताके विषमय फलसे आयं जीवन प्राचीन शार्य 
आदश द्वारा श्रनुारित नदहींहो रहा हे । स्कल कालेजोमे कोमल- 
मति बालक जो शिक्ता पाति है, उसमें धमेशित्ताका पणं अभाव 


(^ र) 

होनेके कारण, वे पना जीवन श्रा्यांदशेके अनुसार नहीं बना खक्ते। 
वे प्रायः ल्य, श्राचारथष्ट ओर चरित्रभ्र्ट दोकर अपनेको तथा 
जातीय जोवनको यथाथ उन्नतिके प्रशस्त पथस वहूतदुर्लेजा रदे 
ह । सदाचारप्रतिपाटन, पिच्रमात्रभक्ति, सचरिजता, ज्ानाञ्जंन. 
स्पृहा, श्रास्तिकता, पराथेपरता, श्राध्यास्मिकता आदि श्रायंजाति- 
खुलभ गुण धमेहीन शित्ताके भरभावसे आयं सन्तानौके हदयसे क्रमशः 
लप्दहो रहे द। ष्ठेली श्रवस्थामे श्रायंजात्तिको इख विपत्तिसे 
वचानेके लिये अतिशीघ्र समस्त विद्यालयमे ध्मशित्ता देनेकी 
व्यवस्था तथा धमं शित्ताके उपयोगी ग्रन्थ पस्तुत करना परमाव. 
श्यक होगय हे । 

श्रीगारतधमें महामर्डलका शाख प्रकाशन कायं आजकल 
भारतध्मं सिरिडक्ेटके द्वाराक्नियाजारहदा दै। इसलिये स्क्रूल 
कालेजमे धमं शिक्तोपयोगी अ्नन्थोके भकोशनका भार भी उसी 
कञ्पनीपर न्यस्तदहै। तदनुसार मेटरिक तनीय भ्रेणीसे नवम श्रेणो 
तक कदे पक पाठ्यपुस्तक प्रकाशित करके दशम श्रेणी अथवा ई 
प० श्रेणीके पटने योग्य "धमेचन्द्रिकाः का यह द्वितीय संस्करण 
प्रकाशित क्रिया जातादहै। इस्त उत्तम न्रन्थसे छत्रगण तथा 
हिन्दु जनताको धमेशित्ता लाभपे कथश्ित्‌ सहायत। भिल्ेगी तो 
लेखक श्रपना श्रम सार्थक सममेगा । 


काशीधाम | 
` रामनवमी, ग्रन्थकार | 
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धम्मेशब्द्‌ ध्चधातुसे वनता है, इसका अर्थं « धरतीति धम्मैः 
अथवा “येनैतद्धाय्यैते स धम्मः” अर्थात्‌ जो धारण करता है अथवा 
जिसके दारा सम्पूणं संसारका धारण ८( रक्ता ) किया जाता है, वही 
धम्मं है । धम्मेका इस भकारका लक्तण वेदमें भी वणित है, यथा- 
धर्म्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा लोके धर्मिष्ठं प्रजा उपसर्पन्ति 
धर्म्मेण पापमपनुदति धर्मे सवै भ्रतिष्ठितं तस्माद्धम परमं वदन्ति ।” 
( नारायणोपनिषद्‌ ) 
धम्मं ही समस्त संसांरकी स्थितिका मूल दहै, संसारम लोग 
धम्मत्मिा पुरूषको अजुसरण करते हं, धम्मंसे पाप दर हदोतां 
है, धम्मं ही पर सब अवलम्बित है इसलिये महर्षियोने धम्म॑कोः 
उत्तम पदाथं का है । 
इसी भकार भगवान्‌ वेद्व्यासने भी धम्मैका लक्तण कहा है- 
धारणाद्धम्मेमियाहुधम्मों धायते प्रजाः । 
यस्माद्धारणसंयुक्तं स धम्मे इति निश्चयः ॥ .. 
धारण करता है इसलिये धम्म॑को धमं कहा गया है, ध्म प्रजा- 
श्रोको धारण करता है, जो धारण करनेकी योग्यता रखता दै वही 
घस्मर हे । 


जि ति 


२ | धमेचन्द्रिका । 
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ईेश्वरकी जो श्रलोकिक इच्छा-शक्ति सम्पूणं खंखारका भरण 
पोषण अथवा उसकी रस्ता करती है, उसीका नाप्र धम्मंदहै। जो 
शक्ति पथिवीके भीतरः व्यापक रहकर पृथिवीको परिचालन करती है 
डोर उसके काठिन्य तथा गुख्त्वकी रन्ता करती हई प्रथिवीमें परथि- 
वीपन बनाए रखती है, जो शक्ति जलमें रहकर जलका जलत्व ओर 
उसकी तरलत। सम्पादन करती हे, जो शक्ति तेजमें रहकर उसकी 
उष्णता शरोर तेजखिताकी र्ता करतो है, जिस शक्तिके न रहनेसे 
पृथिवी, जल या तेज रूपमे पलर जाती ्रथवा तेज कठिन रोर वजन- 
दार ( भारी ) दो जाता, आज पृथिवी रूपमे हे कल वह आक्राश्य रूपमे 
या आकाश दी पृथिवीके समान स्थूल दिखाई देता, जो शक्ति इस पञ्च- 
भूत एवं मजुष्य, पश, पत्ती, इतत श्रोर रह न्त्र आदि पाञ्चमोतिक 
 पदार्थोको अपने ्रपने खरूपमं स्थित रक्खे, आपसमं रकराकर 
नष्ट भरष्ट रोने नदे, उसी शक्तिको धम्मं कहते ह। जिस शक्तिके 
प्रवल प्रभावसे पृथिवी अपने मेख्दर्डपर ध्रूमती हुड प्रतिदिन नियम. 
से रात श्रौर दिनको वना रही है शरोर परतिवषे ठीक समयपर नियमके 
साथ सूय्येद्रेवकी प्रदक्तिणा कर रही दै, जिस शक्तिकी महनीय 
महिमासे महान्‌ महीतलपर परतिवषं नियमके साथ छः ऋतश्रोका 
विमल विकाश हु्रा करता है, जिस शक्तिके सामथ्यंसे शीतध्रधान 
देश या देशम पश्य पक्षी ्ादि उस देशक योग्य शरीरका उपादान 
लेकर उत्पन्न होते है ओर मरूभूमिके समान उष्ण देशोमें उसके योग्य 
शरीसौको धारण करके जनम लेते हं, वहो धम्मंहे। जिस शक्ति 
के अतुल बलस शरीरम वात पित्त रोर कफ या पञ्चभूतोकी समा- 
नताकी रत्तासे शरीर की रन्ता होती है, त्तणभरके लिये भी जिश शक्तिके 
न रहनेसे शरीर पश्चत्वको श्राप हो जाता है अथवा तेजसे जल सख 
कर या जलके द्वारा तेज न्ट होकर शरीरम बडा गडबड मचा देताहै, 
जो शक्ति कारके काटपनकी रत्ता करे, काठके उपादानभूत परमाणु- , 
न्रोमें आकषण शरोर विकर्षणकी समानता बनी रके, जिस समानताके 





श्वम विज्ञान । ३ 


त त क प क प कः भि च ज क ऋ भ 


वलसे काठके परमाणुसलमरूह आकपंण अधिक होनेके कारण श्रापसरमे 
हुत लिच खिच कर काठको कुच ओरसे ओर न बना दं अथवा 
विक प्रेणके ्राधिक्धसरे वे पमारुसखमुह परस्पर विखरते हुपए उसका 
याकार वहत वान वनाद्‌ या तेज अथवा वायुके साथ भिलाकर 
उड़ान द्‌; किन्तु जो शक्तिदोनोको समानता रखकर संसारॐे खव 
पदार्थोको श्र .ने ठीक आकारमें रखती है उसीका नाम धम्म है । 





साधारण रीतिपर खषटिके सव पदा्थोको दो भार्गो विभक्त 
कर सकते हे। पक्र जड़ दसरा चेतन । जो असाधारण धारिका- 
शक्ति अनादिकालसे इन दो नोको अपनी अपनी अवस्थाओओमं स्थित 
रखती है, वही धम्मं हे । 

इस खम्पुणे ब्रह्मारडकी भत्येक वस्तुमं ५वं पत्येक श्रु परमाण. 
के भीतर आकषण शरोर विकषण नामकी दो शक्तियां है। इन 
दोर्नाकी समानताके कारण ही इख असीम न्य महाकाशमे वत्त- 
मान शननन्त ब्रह्मारडौमे अनन्त सूये चन्द्र ग्रह नत्तत्र अपनी अपनी 
कन्तामे ध्रूमते हप कभी कोई अपनी कत्तासे गिरकर दूसरे हादिके 
साथ टकर नहो खाता है, जलमय चन्द्रलोक तेजोमय सुर््यलोकमें 
भवेश करके नष्ट नहीं होता है अथवा बड़ा अद छोटे म्रहको अपने 
भीतर लींचक्रर नए नदीं करता हे, जो दैश्वरकी शक्ति इस भ्रकांरसे 
आकर्षण शरोर विकषंण दोनोकी समानता रखकर खृष्िके सव पदा- 
्थोकी रक्ता करती है, वही धम्म हे । 

वुद्धिमान्‌ व्यक्ति प्ररृतिके विशाल राज्यम इस भकारसे धम्मेकी 
श्रपूवं लीलाको देखकर चकित हो जाता है। भरूतिके इस विराट्‌ 
गर्भम कितने करोड़ ब्रह्मारड ` विद्यमान हँ उनकी संख्या नहीं दो 
सक्ती है! महानारायणोपनिषदमे छिखला है किः--' 


अस्य ब्रह्माण्डस्य समन्ततः स्थितान्येत।दृशान्यनन्तको एिन्रह्यार्डानि 
ज्वलन्ति । 





र धंमंचच्िका। 
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इस ब्रह्मारडकी चारो नोर इसके समान अनन्त कोरि ब्रह्माण्ड 
हे। एक पक सौरजगत्‌ एक एक ब्रह्मरड है. सौरजगतमं 
सूय्यं ही पक केन्द्र ज्ञोर प्रकाशमान दै । सव ग्रह सूय्येकी ही भद्‌- 
क्तिणा करते ह । वध प्रह सूरख्यके अत्यन्तः समीप रहकर उनको 
च्रं ओर घूमता दै, शुक, पृथिवी, मंगल, बृहस्पति, शनैश्च रः 
इयरेन्स, नेपच्रून आदि प्रह ङुक्ठ॒दुर दुर पर. रहकर सु्यंकी 
परिक्रमा करते है । उपग्रह, ग्रहकी चारौ ओर द्ङ्िणा करते ह । 
चन्द्रमा पृथिवीका उपग्रह है । वह प्रायः २८ दिनमे पथिवीकी एकवार 
परिक्रमा करता है ।! बुध या श॒क्रका चन्द्रमा अमीतक नहीं देखा गया 
है । पथिवीके समीपव सीं चन्द्रमाके समान मंगल ग्रहके भी दो चन्द्र 
दहै बे दोनों मंगलकी भरदक्तिणा करते हं। बृहस्पतिके समीप 
चार, शनिके आठ, इयरेन्सके चार ओर नेप्चुनकं समीपो एक चन्द्र 
हे। सौर जगतमे इन्दीकी भधानता है। मंगलकी कल्लासे शृह- 





स्पतिकी कल्तां प्रायः ३३८००००० तंतीसर करोड अस्सी लाख मारश्ल. 


दूरी पर है ॥ सौर जगतूङे इस विमागमे २४० छोटे छोटे प्रह की 
करीडाभूमि है । ये प्रह आकारमे छोटे होने पर भो भरत्येक अद है ओर 
भत्येक सतन्त्र रूपसे सुय्यकी पवक्तिणा करते है । इस भकार 
हमारे सौरजगतुम सब समेत ३०० तीन सौ प्रह उपग्रह है । 
उपग्रह अरहोकी ओर उपग्रहके साथ भ्रहगण सूय्यकी परिक्रमा करते 
हे । यही एक सौरजगत्‌ या एक बह्माएड इश्ा । सौरजगतके ग्रहौ. 
मं इहस्पति ओर शनैश्चर बहुत हौ वड़े ओर विस्तृत ह । प्रथिवी 
विस्तारकी अन्ता बृहस्पति तेरह सौ गुना ओर शनैश्चर खात सौ 
णङ्तीख गुना बड़ा है। सौरजगतूके सव ग्रह उपग्रहोके सम्मिलित 
विस्तारकी अपेत्ता सूच्यका विस्तार छः सौ शुना अधिक है। ग्रह श्र 
उपग्रहोकी गमनशीलतापरः विचार करके सु््य॑की स्थिरताकी कट्प- 
नाकी गयी है कितु सूर्मी स्थिर नहीं हे । वे भी इन तीन सो रं 
उपश्रहके सहित सौर परिवारको साथ लेकर श्ुवनामक महासूथ्येके 


भन 
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चारो ओर. विजली की तरह धूम रहे हं ` इसं सौरजगवॐः समान 
अनन्त सोरजगत्‌ भरवकी परिक्रमा कर रहे है । जव अनादि अनन्त 
भहृतिका चाञ्चल्य ही. समस्त जह्य।गडौकी खटिका ` कारण दै तव 
खष्टि ओर .रिथतिकी दशाम भरकृतिके गर्भम रहने घ्ाला को मी 
पदाथं अचल न्वी हो सकता 1. केवल ` परृतिराज्यसे. अतीत 
परब्रह्मही निश्चल भावसे . विराजमान है इसतिये श्चतिने 

'ुत्तइव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकः” 


भकृतिसरे अतीत श्रद्धितीय परब्रह्म आकाशम निश्चल वृत्ते 
समान स्थित है । वस्तुतः ाङृतिक पदा्थंङी चञ्चलता स्वामाविक 
हे । इसलिये शरुवनामक महासुय्यै भो इस सौरजगतके समान आर 
भी अनेकानेक सोरजगत्‌के साथ अन्य किसी महापहासुरयय॑को भद्‌- 
त्तिणा करते हें । इस प्रकारके असंख्य सौरजगतसे चिरे हप वे मह- 
महासूय्ये भी अपनेसे अत्यन्त महान्‌ किसी सुज्यैकी परिकरमामे अन- 
चरत रत हां रहे हे । इल प्रकार सम्पूणं भरति अनन्त विविध 
विलास कडाश्रोसे युक्त मनोहर सूक्तिको धारण कर रदी दै, किन्तु 
यह स खारः कितना ही विराय्‌ रौर अनन्त कयौ न `हो सभी जगह 
पूेरुपसे -ङ्खला विद्यमान है । सू्यै अथवा र ओर अद उपथ्ौ. 
के साथ जितनी दूरपर आकषेण ओर विकषंणकी समानता रह 
सकती है उतनीही दूर पर खर कर वे . ग्रह उपथ्रह पनी कलामे 
शरुमते ह । यदि इन श्माकषंण विकर्षण शक्तियोमे समानता न रह कर 
ङ भी न्यूनाधिश्च ( कमी वेशी ) हो जाय तो ये अह उपग्रह अपनी 


` कन्तासे गिरकर दुंलरे ब्रह्माणडके ग्रह नतक साथ रकराते इषः 


महाप्रलय उपस्थित कर द्‌ । जो शक्ति इन आकषण विकरषंश शक्ति- 
योर समानता रल कर इस भकारफे महाध्वं सके प्रासे सम्पूणं 
जह्यारुडलमूहको सवा बचाती है, बही धम्मं है 1 


ह धमंचम्दिका । 
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आकर्षण शोर विक शक्ति है । स्थूल जगत्‌की उत्पत्तिके समय 
आकर्षण शक्ति बड़ जाती है जिससे परमाणएुसमूह परस्पर मिरकर 
स्थूल जगत्को उत्पन्न करते ह ओर प्रलयके समय विकेश शाक्त 
बद जाती है जिससे वे परमाणु अलंग अलग होकर स्थूल जगत्‌का 
विनाश करते है किन्तु स्थितिकालम आकषण नौर विकषंण इन 
दोनोकी समानता रहती है । धम्मंकी धारिका शक्तिसे ही शन दोनो क 
समानता बनी रहवी है जिससे स्थितिके समय संसारम मधुरलीला 
देखनेमे ्ाती है। ` च" 4 

जिस पकार जड़ जगतमं धम्मंकी असीम धारिणी शक्ति वेसरी 
गई है उसी भकार चेतन जगत मी धम्म॑ंका अटल परमाव पाया 
` जाता है । मदुष्य, पश भौर चृत शादि सब ही चेतन है किन्तु इनमे 
बड़ा मेद्‌ ह । जो शक्ति जीवम इस प्रकारके परस्पर भेदौकी समा- 
नताको बनाप रजती है, जिस शक्तिके न रदनेसे कणमरमे मदुष्य 
स्थावर के समान जड़ भावको भातत होजाता श्चौर पथ, चृत आदि 
स्थावर मजुष्यके संमान बुद्धिशक्तिको भ्राप्त.हो जाते, किन्तु जो शक्ति 


मदुष्यत्व, पश्त्व ओर छृक्तत्वं आदिको सङ्कर होनेसे बचाती है उसी 


सामञ्जस्य करने वाली -शक्तिका नाम धम्महे। ,.. ,.. ` 
` संसारम धम्मेकी इस धारिका शक्तिका्रमाव दो रूपोमे दिखाई 
, देता है, एकः, पक पदार्थको दूसरे पदा्थ॑से पृथक रखकर उसको 
ठीक अपनी अवस्थामे रखना ओर दृखरी, मशः उन्नति कराकर 
पदाथंको. पुरंताकी ओर जे जानां । 
` ` कमाभिव्यक्ति (करमशः प्रकर होना ) के नियमसे जीवभावक्ना 
विकाश उद्धिज्जसे आरम्म होता है श्नोर करमशः स्वेदज, अरडज्ञ प्वं 
जरायुज पश्च आदि योनियोको पारकर मलुष्ययोनिमे पूर हो जाता 
है 1 प्रत्येक जीवम अन्नमय, भारमय, मनोमय, विज्ञानमय श्नौर आनन्द्‌- 
मयये ही णंच कोषः या पांच विभाग है, जीचका स्थूर शरीर अन्न. 


4 


` धर्मविज्ञान । ७ 
मंय कोष या थथमं विभाग भाण, अपान आदि क्रियाश्चौसे युक्त वायु 

को चलानेवाली शक्ति ही प्राणमय कोष या द्वितीय विभाग, कमें 
न्दरिय ओर मन,मनोमय कोष या तृतीय विभाग, ्ञनेन्दरियश्चौर बुद्धि 

विज्ञानमय कोष या चतुथं विभाग ओर भिय, मोद ओर प्रमोद, इनं 
तीन उृत्तियोसे युक्त अन्तःकरणकी अवस्था विशेष, जिसका पशं 
विकाश खषुसि ( घोरनिद्रा ) कालमे होता दै वहो आनन्दमय कोषं 
या पंचम विभाग है । इन पश्च कोषौके विकाशके तारतम्यसे हो 
वृत्त नौर मुष्यमे इतना भेद है ! उद्धिजमें केवल. अन्नमय कोषे 
विकाश होनेपर ही पेखो शक्ति-देलनेमे आती है किं केवल शाखा 
( डांढ ) रोपनेसे चत्त बन जात। है। -यह उद्धिजमें -रहनेवाडी 
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धम्मं शक्तिके किश्चिन्मातर विकाशका फल है ! स्वेदजमे अनमय अरं 


प्राणमय कोषोका विकाश दहै। पाणमय कोषके विकाश दोनेसे 
ही स्तपरेदज कीट आदिमे अनेक प्राणक्रियापं देलनेमे आतो ह । 
जञेखा कि रोगके कीटसे शरीरम रोग उत्पन्न होकर देशभरमे महा- 
मारीका पौल जना ओर रुधिरमें थ॒ङ्गकीर की भ्रवज्लतासे रोगका 
विनाश दनो. इत्यादि ' अरडजमें अन्नमय, पार॒मय ओर. मनोमय 
कोषोका विकाश है. मनोमय कोषके विकाश दोनेखे ही साधारण 
पक्तियोमें अपने वच्चोके साथ स्नेह करना अथवा कवूतर 
एवं चक्रवाकं ( चकवा ) आदि विशेष पर्तिर्यामं दाम्पत्य पेम 
आदि देखनेमे आते हँ जो भनोदृत्तिके स्पष्ट ल्षण॒ है । जरायुज 


पश्च आदिमे विज्ञानमय कोषके विकाश . होनेसे ही घोडा, हाथी 


कत्ता आदिमे खामीकी भक्ति आदि बुद्धिकी अनेक उत्तियोका 
परिचय-मिलता है। मचुष्यमें पाचों कोर्षोका विकाश है। आन 


 न्दमय कोषके विकोश होनेसे ही मचुष्य दंसकर ` अपने. मनका 


आनन्द्‌ घकट कर सकता है । .ओर ओर जीवम आनन्दमय कोष 
रहनेपर भी उनम उसका विकाश नहीं है शस्ये वे दंस नह ` 
सकते । जीव कोष-विकाशङ़े असार उद्विजसे स्वेदज, स्वेदजखे 


= धरम॑चन्दिका 1 
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अराडज. शर्डज्से जरायुज पथ स्मदि, ननोर पशु आदिसरे मञुष्य 
, ओनिमे आता है । वहां मौ क्रमशः अ्रसभ्यसे अनाय्यै, अनाय्यैसे 
आय्य शद, शद्रसे वश्य, वैश्यसे क्षत्रियः सत्नियसे ब्राह्मण, बराह्मणम 
आ मखं जातिमाघोपजीवी बराह्मण, उससे कमीं ब्राह्मण, उससे 
विद्धान्‌ ब्राह्मण, विद्धोनसे तरघज्ञ, तस्वक्ञसे आत्मज्ञ ब्राह्मण होकर 
` पञ्चकोषोके विकाशकी एूशंताको लाम करता है, उसके बाद. चात्म. 
ज्ञानको रत करके जीव मुक्त हो जाता है । जीवकी -यह कमोटु - 
्वगति - या जीवभावका क्रमविकाश धर्म॑का ही काय्यं है। 
इसलिये यह सिद्ध हा कि जिस शक्तिने जीवको जड़से प्रथक्‌ कर 
रक्ला है ओर जो धत्येक विभिन्न जीत्रको खतन्त्रसत्ताकी र्ता कर 
रधी है.एवं जो शक्ति बृत्त आदि स्थावरसे लेकर जीवको कमशः 
उन्नतः करती. हुई अन्तम मोत्त घास करा देती है, उसी एकमात्र व्या- 


पक शक्तिकां नाम ध्म है इसलिये वैशेषिक दशैनके कन्तां महर्षिं 


कणादने कहा है कि-- ` 

यतोऽभ्युद्यनिःभेयससिद्धिः स धमः । 
जिससे पेहिक तथा पारलौकिक अभ्युदयः ्नौर भोक्त भाप हो, 
वही धमे दै । इसी प्रकार स्पुतिकारोने भी कहा है- | 
उन्नतिं निखिला जीवा धर्मेणैव क्रमादिह । 

बिद बानाः सावधाना लमन्तेऽन्ते परं पदम्‌ ॥ 

` जीव धम्मंके द्वारा करमशः उन्नत अर अन्तमं मोत्तको शाप्त होता 
दै। अज्ञान श्नोर बुद्धिके विकाश न होनेके कारण उद्धिज आदि 
मदष्यसे नीचे$ सव जीव श्राङतिक नियमे आधीन रहकर करमशः 


उन्नत होते हे । भाङतिक माता उनको वालकके समान अपनी गोद्मे ` 


 क्वालन पालन करती इर अन्तमं मल॒ष्ययोनि तक पंचा देती है। 
इसलिये चत्त आदिसे पञ्च तकं जीव माके गोदमे बालक्के खमान पूरे 
तौरपर भरृतिके अधीन रहकर बढ़ते है । वस्तुतः इनके सब कामां. 
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धमं विज्ञान । & 
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का भार प्ररृतिपर रहनेसे ये पाप या पुरयके भागो नदीं होते हें 
किन्तु मानव योनियं आआनेपर अहङ्कार बट़जानेसे जीव खाधीन 
होकर काम करने लगता है इसलिये बह अपने कामका जिम्मेवार 
दो जाता है इसलिये मञुष्य योनिसे ही धर्म॑का सान्तात्‌ सम्बन्ध 
शाख्ोमे वरित है. जेला कि महामारतमं- 

मानुषेषु मक्षाराज ! धम्मौधम्मौँ प्रवत्तं । 

न तथाऽन्येषु भूतेषु मनुष्यरहितेष्विह ॥ ` 

उपभोगैरपि व्यक्तं नात्मानं साद्येननरः । | 

चारडालवत्वेऽपि माचुष्यं सवेथा तात ! शामनम्‌ ॥ 

इयं हि योनिः प्रथमा यां प्राप्य जगतीपते | । 

अरमा वै शक्ते त्रातु कम्मेभिः य॒भलक्तणेः ॥ । 

जिस प्रकारकी मवुष्यमे धम्माधम्मेक्ी ठीक ठीक पञ्चचि होती 
है, मदुष्यस भिन्न अन्यजीवोमें बेली नहीं होती । अत्यन्त दधीन होने 
पर भी मचुष्यको दुःखौसे घबड़ाना न चाहिये, कधौकि चांणडारुकी 
भी मुष्ययोनि अन्य पशु आदि योनिर्योसे बहुत ही .उन्तम हे । यही 
एक योनि है जिसको प्राप्त करके मनुष्य शुभ कम्मोंको करता इश्च 
अन्तमं सुक्तिपद्‌को भाप्त हो सक्तां है । इली बातको सांख्यकारि 
काके भाष्ये श्रीमान्‌ ईभ्वरङृष्णने भी कहा है- 
धम्मेण गमनमूद्‌ श्रम्‌ । 
गमनमधस्ताद्धवत्य धर्म्मेण ॥ | 
जीव धम्मैके द्वारा ऊद्‌ ध्वगति ओर अधमके ढारा अधोगतिको 

प्राप्त होता है। पञ्च॒ आदि जीव परङ्कतिके नियमालु खार परिचाल्ित 
होनेसे पाप पुरायके फलभागी नदीं होते हँ । वे समष्टि भरूतिके 
खामाविक नियमाल्ुखार क्रमशः उन्नत होते हँ इसलिये मुष्यसे इतर 
सब जीवो की उत्पत्त अर उल्ञतविकी एक खीमा है; अर्थात्‌ कितने 
जन्मौमे चत्त आदि जीव अपने अधिकारकी पूणेताको पाप होकर 


१० ं धर्मचद्धिका । 


` स्पेदज आदि उच्च योनि्योका अधिकार श्राप्त करगे; इसका भी 


नियम है । ऋषिगण उन सव नियमपर मलिमांति संयम करक 
लिख गये है कि- ` | 


स्थावरे ल्त विंशत्यो जलजं नवलक्तकम्‌ । 
कृमिजं रद्रलक्त्च पञ्तिजं दशलत्तकम्‌ ॥ . 
पश्ादीनां लपरविशच्चतकत्ं वानरे । ` ` 
इत्त आदि उद्धिजमें बोस लाख, स्परदज मिमं ग्यारह लाल, 
अरडज म्ली पत्ती . आमे उन्नौस लाल एवं पथु बानर आदि 
जरायुज रचोतीस लाख वार जन्म ग्रहण करना पड़ता है । इस 
भकार क्रमोल्ञतिके समय जीव चौराखी लाख योनिरयोमिं रमर करके 
अन्तमं मदुष्ययोनिको पास होता है परंतु मजुष्य कितने जन्मोमिं 
अपने अधिकारकी पूशंताको पाकर सुकतिपदको प्राप्त होगा इसका 
कोई नियम नहीं है, क्योकि जीव मजुष्ययोनिम आकर खाधीन हो 
जाता है ओर भरृतिपर आधिपत्य जग कर उसके नियमोको तोड़ने 
लगता हे अर्थात्‌ यहापर प्रकतिकी कमोक्ति-शील धारा खक जाती 
हे । पथ आदि जीव, आहार निद्रा मय छोर मैथुन विषयमे ङतिक 
नियमके सर्वथा अधीन होकर चलते है । वे कमी भी समयके निय- 
मका उल्लंघन नहीं करते हँ । मदुष्य खतंज होनेसे उस निमयको 
तोड़ देता है ओर इस भरकारक्ी खाधीनताक कारण ही भाङ्तिक 
नियमभङ्ग होनेसे परकृतिका जो करमो्नतिकारी प्रवाह है, जिने जीवको 
उद्धिजसे लेकर करमशः उन्नति करते पः मलुप्य योनितक पचा 
दिया था, बह भवाह मलुष्ययोनिमे आकर बाधाको प्रप्त होता हा 
फिर नीचेक्नी ओर छोरने क्षगता हे। जिख शक्तिके दारा.पारृतिकः 
भवाहकौ निम्नप्रवण॒ता ( नोचेको ओर लौरनेका उद्योग ) ब्द 
होकर करमशः ऊदु\्वगमनशील भवह वै रोक रोक ऊपरकी ओर 
बहता रहे ओर जिसका अवलम्बनं करके जीव मजुष्ययोनिमे भप्य 





¢ 


धम्मांज्ञनिरंय । ११ 
ख॒क्तिपदको भर्त होखके, वही घम हे । जीव मनुय योनिम चरमे ` 
आश्रयसे भकृतिके अनुकल चलकर भरङतिकी कमोन्नति शील धारामं 
अपनेको अनायास छोड़ देता हुश्चा धारे धीरे श्रद्रसे वैश्य, वैश्यसे 
चत्रिय, सतियसें बाह्मण, बाह्मणमें मी विद्धान्‌ कमी तस्वक्ञ एवं 
आत्म यकर अन्तम मो्तको प्राप्त होता. है। यही चेत्न जगत्‌मं अभ्यु- 
दय ओर निःश्रेयस देनेवाला पतिके अनुकूल धमक अनुशासन है । 
इसी प्रकार भगवानकी अलौकिक इच्छारूपिणी धराधारिका धर्म. 
शक्तिके दारा जड़चेतनात्मकसम्बन्धी विशेष धार (क्रियापरः सम्पन्न 


` धमोङ्कनिरय 
र ( २ ) ॑ 
`. पिले प्रवन्ध धमंके सावंभोम स्वरूपङा वंन किया गया है 
जो भव्थेक देशकाल पात्रके लिये समान रूपसे कल्याणकारी हो 
सकता है । अव इस प्रबन्धमें साधारण धमे सार्वभोमसाव पति. 
पादक अज्ञोका वणेन तथा देशकालपात्राजु सार उसके विशेष विशेष 
भावोका वर्सन किया जाता है । पूज्यपाद महर्षिरयोने उरिललित ` 
विचाराञुखारं धमंके चार विभाग कयि है, यथा- 
१. साधारण धमं । 
.-२. . बिशेष धमं । 
, ३. असाधोरण धम्मं 1 
४. आपह्‌ धम्मे 1 > ऋ 
साधारण धम्मंके चिषयमें आगे कहा जायगा! विशेष धम्मं उसको 
कते हँ कि जो धम्मंके विशेष विशेष अधिकाराजुखार विशेष विशेष 
रूप्रसे विहित. हदो । साधारण ध्म॑की पेत्ता विशेप धम्मकी महिमा 
पार है क्योकि जीव विशेष घम्मंके साधन दारा हयो अपने अपने 





१२ धर्मचन्द्रिका । 


कक क क क कीं 


 अधिकारकी भूभिपरः खड़ा रहकर उल्नति करः सकता है। जिस 
रहार -पृथिवीपर चलनेवाल्े मदुष्य यदि जलमे. तैरनेके समान 
, परषां कर तो वे विफल मनोरथ ही नदीं हागे किन्तु उनक्रा सब 
शरीरः अवसादश्रस्त होगा ओर दिल जायगा; उसी प्रकार यदि 


७9 ७१ 0 २ 0 की प के ज ७9 ध 99 १ ५० 1.1.81 1 
॥ । 





जख्के ऊपर मचुष्य तैरनेका पुरुषां न करके. चलने लगे तो इब . 


जायगा, टोक इसौ उदाहर णके अनुसार श्रपनी. चर्पनौ अधिकारः 
विशेषतासे विशेष धम्मकीा साधन सममना, उचित है । यदि खी, 
पुरुष धर्मो पालन करना चाहे तो वह विफल मनोरथही नदीं होगी 
वदिक पतित हो जायगी; उसी भकार पुरुष यदि पुरुषः धमेको 
छोड़कर ज्ञी धमंके पालन करनेमे यत्न करे तो विफलता ही नदीं 
होगी किन्तु संसारम उन्माद रस्त कहावेगा । यदि संन्यासी अपने 
निचत्तिधमेको छोडकर गृहस्थके भवन्ति धर्म॑को पालन करनेके किये 
यत्न करता हु्ा कामिनीकाञ्चनका सं्रह करेगा तो अवश्य हयो पाप 
अस्त होकर अधोगतिको. भात करेगा । : उसरी प्रकार ` यदि कोई 
गहस्थ अपने गाहस्थ्यधरममेको छोड़कर यति धर्म॑को पालन करने लगे 
तो वह विफल मनोरथ ही नहीं होगा वदि क््तब्यच्युत होने 
कारण पापभ्रस्त होगा । निष्कषं यह. है कि जिसको पूवं कमं ओर 
. बत्त॑मरान अछृति, पद्ृत्ति वथा अधिकीरफे अजुखार जैसे कमं करनेका 
अवसर भात हुञ्ा है उसीके अनुसार बद जीव विशेष धर्मा 
आभय लेता श्चा अभ्युदय प्राप्त करे तमी दीक है । नारीको नारी 
धमं पालन करते हुए, पुखषको पुरषका-धर्मपालन करते इण, सन्त्या- 
सीको संन्यासधमं पालन करते इुप् ओर गृहस्थको गरहस्थधमं पालन 
करते इपः अग्रसर होनेसे ही उनो धर्मान्नतिं ओर साथही साथ 
आत्मोकञतिके पथमं वाधा नदीं होगी । यही विशेषं धमंका खरूप है। 
¦ विगेष विशेष अधिकारीके उपयोगी पृथक्‌ पथक्‌ देश कालं पाजके 

 उष्णपतिवधक जो नियम है वे विशेष धमं काते ह र जवे विशेष 


धमेका अधिकारी अपनी विशेषं ध्म॑कौ म्यादाको छड़कर अवल 


घम्मा्गनिसंय । | १३ 
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पुरुषाथके दारा कोई असाधारण फलकी सिद्धि करे तो उस दशामें 
जो धमं साधन होता -दै उसको असाधारण धमं कहते हँ । उदाहरण 
रूपसे नारी जातीकां धमं विचारने योग्य है। सतीधमंका पालनं 
नारी-जातीके विशेष धर्म॑का उदाहरण है । इस पवित्र धके पारन 
करनेवाली सीता, सावित्रो आदि भातःस्मरणीया चखियोका नाम 
पुराणौमे मिलता दै! असाधारण -धमेके उदाहरणम द्वोपदीका 
उदारस्य ्रहण करने योग्य दै । द्रौपदी घटनाचक्रसे नारी-जतिके 
पूर्वं कथित विशेष धर्मे पालन करनेम असमथ इई थी; परन्तु योगि- 
यके लिये भी दुलभ भवल्ल -धारणके साधन दारा वह पांच पतिकी 
सेवा करके भी शरीर नौर मनखे पाति्त्य ध्म॑का पांलन कर संकी थी 
ञ्ञोर परवल पुरषाथं द्वारा एक.पतिकी सेवा करते समय दुसरे पतिके 
पतिखस्वन्धका आमासतक अन्तमकसर्णमें आने न देनेसे भरातःस्मरः 
रीयां बन रही है । आओआपद्धमं विशेष धमं ओर असाधारण धमं 
इन तीनोका विज्ञान अतिजटिल है इस कारण किसी एक दी चरिः 
मे तीनोका धर्मं दिखानेके लियेः पुनः यल्ञ किया. जाता है । ` महर्षिं 
विश्वामित्रका चरि स्मरण करने योग्य है! विभ्वाभिन्नजीकां 
राज्ञघर्म विशेष धर्मं ह 1. आरपत्कालमे विश्वाभिन्नका ङुकङ्करमांस 
तक `म्रहण॒ करके शरीररत्ता करना -आपद्धमं है ओर प्रबलं 
तपस्या द्वारा एक ही जीवनम असाधारण योगशक्तिके दासा त्तत्नियः 
से बाह्मण दोजाना असाधारण धमकी पराकाष्ठाका उदाहरण है 1 
धर्म॑का तस्व ति दुङञंय है, इसी कारण रीमहामारतमे कहा गया 
हे कि «धर्मस्य तचरं निहितं गुहायाम्‌ ।* साधारण मचुष्य इन सूच्म 
मेदौ को सममः नदीं सकता है श्सी कारण स्खत्यादि धमशा दारा 
विस्तार रूपसे धमं नौर अधमंका निरय किया गया हे । 

` श्रापद्धम्मं भी विशेष धर्म॑के विराट्‌ शरीरका एकः पधान विभाग 
है । देश काल पाज नौर भावके विचाराुसार आप दधस्मेका निय 
हश्चा करता दै । आपत्तिमूलक सिहुधान्त इस धमस्मेनिणंयके 
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विज्ञानम सभ्मिलित.हं इल कारण इसको आपदुधस्मे कहते हैँ ॥ 
तात्पय्ये यह हे कि ` ्रापक्निकी .अछविधाश्चको सम्मुख रलकर 
वत्तमान देश, वत्त॑मान काल नौर वत्तंमानं पात्रके विचारालुखार 
सङद्धावके अवलस्बनसे जो .धम्मं निशुय होता है उसीको ` आपद्धमं 
कहते है । भावकी पेसी महिमा दै कि शुद्ध भावको हयम रखकर 
आपरक्ालमे अनुष्ठित पापकायं भी पुरयरूपमे परिणत हो जाता है । 
यह बात शाम भसिद्ध है कि, महिं विश्वामिभने दुर्भित्त पीडित 
होकर श्वानमांस मत्तणएका भी उद्योग किया था, किन्तु भाव शुद्धि रह- 
नेसे आंपत्कालमे अदु्टित श्स कम्मे . दारा पाप्रस्त नहीं इषः 
थे । जो व्यक्ति सट्युको ही उचित समस्ता है उखे लिये ऊपर 
उक्त दशामं यद्यपि मरजाना दही अच्छा है ओर सखधमं छोडना 
उचित नहीं है परन्तु जो ज्ञानी व्यक्ति पेला समतादहदो कि मेरे लि 
मरना ठीक नीं हे, मेरा यदि शरीर रदेगा तो मेँ अन्यान्य पुरय- 
 कमंसे इस पापकमंको शद्ध कर लूंगा नोर क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति. 
करके धमंजगत्‌मे वृ संगा उसके लिये आपत्कालमें चाहे जिस 
भकारसे हो शरीरको बचा लेनाही धमं दोगा । विश्वामितरजीने इसी 
वज्ञानिरू सिद्धान्तको लद्यमे रखकर ही श्वानमांस भक्तणका निःसखं- 
कोच उद्योग किया था ओर इसलिये पापाचरण करते इए भी 
भावशद्धिके कारण पाप भागी नहीं इण थे। यही आपत्काखे 
ञ्ज्य आपद्ध्मका तत्य है ।. श्सी रकार छान्दोपनिषटुमं प्क 
कथा मिलती हे कि किसी समय प्रवल दुर्भिंत्षके ्रकोपक्ते समस्त 
देशम अन्न ओर जलका अमाव हो गया, उस समय अत्यन्त . च्छधातं 
होकर पक ष अपनी सहधमिणीके साथ जीवन धारणाथें उख 
देशस निकल चले । रास्तेमे एक पहाडके पास देखा क्कि एक सनि- 
मत भ्रवण॒की धारा बह रही है शोर उस पास वेटकरः पक .. 
चाशडाल उवाला ह्रां चना भन्तर कर रहा है । कर दिनांसे उपवासी 
ऋषि भए धारके लिये श्नोर कोई उपाय न देखकर उस चारड।लसे 
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दी उसके उच्िष्ठः चनेकी भिन्ञा मांगी र उसका ्चाधा स्वयं खाकर 
आधा पत्नीको देदियां । उच्चिष्ट चना खानेके वाद्‌ जव ` चारडालने 
-उच्दष्ट जलत देना चाहा तो ऋषिने उसे ग्रहण करना अस्वीकार किया 
ओर कहा- “मै . तुम्हारा उच्चिष्ट जल नीं पिञंगा» चारडाखने 
कुद हंसकरः कहा - “आपने उच्छिष्ट चना तो खा लिया, उससे आप 
पतित नदीं हुप् ओर उच्चिष्ट जल पीनसे दी पतित-दो जायगे ।* ` 
इस यातको सुनकर ऋषिने उत्तर दिया-“मे अनाहारसेः मर रहा थां 
इसलिये आपत्कालमे प्राणरत्ताथं ठम्हारा उच्ष्ट मी चना लाया 
है परन्तु जलतो सामने ही भरनेसे आरा दै इसलिये जलका 
देश नदीं है । इस कारण उच्चिष्ट जल पीनेकां प्रयोजन नहीं है |» 
इस प्रकारसे उस दिनके लिये पाणधारणका उपाय हो जानेपर 
फिर आगे भिक्ताके किये पतिपत्नी चल्ञे; परन्तु दुसरे दिन करीं 
चं भी ्राप्त नहीं इश्ा । उस समय अनाहारी पतिको त्यु 
सुखम पतितभ्राय देखकर शऋूषिपटनीने अपने कपड़मे बधे हप 
पटले दिनके ` चने निकालकर पतिकां दे दिये। ऋषिने चकित 
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होकर कहा-“क्या तुमने कलका चना नहीं खाया था" इसपर 
्ुषिपतरिनने उत्तर दिया--“आपने तो कहा था. कि अनहारसे श्रत- 
श्राय होनेपर हयी आपने चारख्डालका उच्छिष्टचना लानक्ियाथा, 


मे कलं अनाहारसे सत्राय नदीं थी ओर भी कई पक दिन यच 
सकती थी इसलिये उस उच्छिष्ट चनेको नदीं खाया था । चै भौर 
एक दिन बिना खाये वच सकती ह परन्तु आपका भार जा रहा दै 
इसलिये आप इस उच््िष्ट चनेको खलाश्ये 1" इस कथाके डाय 
आपत्कालमे कन्तंग्याकत्तंञ्यनिणंयका दृष्टान्त अच्छी तरहसे सिद्ध 
हो जाता है नोर खधर्म॑से नीचेका धमं तथा शौचाचारसे विरोधी 
ठयवहार भी आपत्कालमें विहित आचाररूपसरे परिगणित दो सकता 
है ओर इस विज्ञानकी सम्यक्‌ सिद्धि दोजाती है । यही आपहूधर्मका 
रहस्य है । 


सिर जि सिगक 


१६  धमंचन्दरिका । 

धमेके तीन विभागका वर्णन करके व चतुथं विभाग अथात्‌ 
साधारण धमंक। वणेन किया जाता दै साधारण धमं सर्वं 
दितकर है क्योकि इसके ७२ अङ्ग ` तथा -अनन्त उपाङ्गोमेसे किंसी न 
किसीकी सहदायतासे प्रकृ तिभेदाचुसार समी मुष्य चल सकते है ` 
अव नीचे इसके ७२ श्ज्ञंका वणन किया जाता है ॥ 

साधारण धमं श्रधान अङ्ग तीनं है, यथा दान, तप ओर यज्ञ । 

“यज्ञो दानं तपश्चैव ` पावनानि मनीषिणाम्‌” 

. रला गीतामे.भी कहा है । इन तीनो शअ्ज्ञोमरसे दानधर्मं सव 
प्रकारके अधिकारियोके लिये खवसे प्रथम नर कलियुशमं परम 
सहायक है । अपनी वस्तुको अपना सम्बन्ध हराकर दसरोको दे देने- 
कानाम दान दहै । स्मरण रहे कि दे.देना तो सहज इ परन्तु दी हर 
घस्तुसे अपना सम्बन्ध चित्तसे हटाना अत्यन्त ही कटिन है इख 
कारण जो दाता अपनी दान की हई वस्तुसे जितना चित्तको दटाता 
इ्आा सम्बन्धको छोडता है उतनी ही उसके. दानकी गणना उन्तम 
श्ेशीमे होती है । दानधमं तीन भकारका माना गया है, यथा-अमय- 
दानः बह्मदान ओर अथैदान । भवभय दूर करनेके लिये श्रीगुरूदेव 
शिष्यको दीक्ञादि जो कु दान करते है उको अभयदान का 
जातां है । . विद्योल्नतिके अभिधायसे सात्तात्‌ तथा परोत्तरूपसे जो 
ङ दान किया जाता है उसको बह्मदान कते ह । विद्यालय स्था- 
पन करना, विद्योक्नतिकांरी यन्त्रालय स्थापन करना, पुस्तक प्रकाशं 
करना, पुस्तक प्रणयन करना, पुस्तक दान करना, शाख्पढ़ाना आदि 
सभी भरकारके. कायं ब्रह्मदानके अन्तगंत ह । धन, पेश्वयं ्आादिके 
सम्बन्धका जो दान किया जाता है उसको अर्थं दान कहते है! 
ये.खब प्रकारके दान ही त्रिगुण विचारसे तीन प्रकारके होते है, 
यथा-गीतामं--. . - क, 

` ~; दातव्यमिति यहानं दीयतेऽनुपकारिणे । 

केशो कले च पात्रे च तदनं सास्िकं स्मृतम्‌ ॥ 


खदित न दिक वति कि कति आत्त कति नद 0.0 0 कतेक 9, 
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यत्तु प्रत्युपकारं एलमुदिश्य वा पुनः । 
दीयते च परिचिष्टं तदानं राजसं स्सृतम्‌॥ ` . 
अदेशकाले यदहानमपात्रभ्यश्च दीयते । ` 
असङृतमवज्ञातं वत्तामसमुदाहतम्‌ ॥ 


` ` देना अपना कत्तव्य ओर धमं है इस विचारसे जो दान किया 
जाय श्नौरः एेसे ्यक्तिको दान किया जाय जिससे किली कारके 
भत्युपकार पानेकी कोई भी सम्मावना न हो श्रौर कैसे देशम दान 
करनेसे दानका अधिक फल दोगा, कैसे समयसे दान करनेसे दान- 
का धिक फल होगा शरोर कैसे व्यक्तिको दान करनेसे दानका 
अधिक फल होगा इन सव बातोको विचार करके सावधानतापूर्वक 
जो दान करिया जाता है उसे सास्तिक दान कहते है जर वदलेमं 
भत्युपकारकी आशासे, फलके उदश्यसे ओर देते समय चित्ते 
केश पाकर जो दान किथा जाता है उसको राजसिक दान कहते है 
ओर सास्विक दानमे जिख पकारे देश काल श्चोर पाका विचार 
रक्ला गया ह उस भकारे देश, काल शौर पान्नका .विचार न 
रलकर जो दान किया जाय शोर दान लेनेवालेको जिस भकार 
सम्मान करना उचित है वैसा सम्मान न करके तथा अवज्ञाके साथ 
जो दान किया जाय उसको. तामसिक दान. कहते है । इख भकारे 
दानके नौ मेद्‌ इए । ; > 


अपने शारीरिक ओर मानसिक छलका तयाग करके शरीर चौर 
मनके न्द्॒रदित करनेको तप कहते हें । : जिख प्रकार पथचकों बांध 
रलनेसे उसका वेग ओर उसके काम करनेफी शक्ति अधिक वद्‌ 
जाया करती दै उसी भकार मन इन्द्रिय ओर शरीरको सुल भोगसे 
हटाकर तपमे लगानेतते उनको शक्ति असाधारण रूपसे वह जाय) 
करती दै इसी कारण शाखम वंन है कि तपशक्ति वारा भाचोन 


` कालम ऋषि सुनिगण॒ नाना दैव कायक करनेमे समथ हमा करते 
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ओे। अव मी महात्मानम तपकी अलौकिक शक्ति देखनेम भायां 
करत है । जिन जिन अङ्गोकी तपशक्ति बटर जाती है, साधक 
शकते उसी अङ्ग तथा भरवकी शक्ति अधिक भासत इ करती दे 2 
यथः-वाचनिकतपके दारा र भरकारक!. फल मिलनेपरः भी वाक्‌ १ 4 
सिद्धिकी पसि ते अवश्य इश्चा करती है । साधनके विचारसे तप 
क्ीद भरकरका कहा जाता है, यथा-शारीरिक तपः, वाचनिकतप स्मर 
्ानखिच्छ चप 1 गीताम ती नौके लक्तण निम्नलिखित. रूपखे बतायं 
ये हं, यथ- ` 


देवद्धिजगारप्ाक्षपूजनं शौचमाजेनम्‌ । 
। जरह्मचयेमर्हिंसा च शरीरं तप च्यते ॥ 
| मनुद्धेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 
खाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ॥ 
मनःप्रसादः सौम्यलं मौनमात्मविनिप्रहः । 
भावसंशुद्धिरिष्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ ६“ ^ 4 
देवता, बाह्मण, शुरु ओर तच्छन्ञानी 'महात्माकी ` पूजा करना, 
शोच, सरलत।, बरह्मचयं ओर अहिसा यह शारीरिक तप कहाता है। 
अनुद्धेगकारी, खत्य, भिय श्रौर हितकारी वाक्य बोलना, वेद्‌. रौर 
शाखादिकाः पाठ करना यदह वाचनिक तप कहाता है श्चौर मनः 
की प्रसन्नता, सोम्यता, मोन, मनोनिग्रह श्नौर विशेष भार्वोका खंशो 
धन यह मानक्षिक तप कात है । भर्येक तप ही त्रिगुणाचुखार 
तीन ध्रकारका होता है तः तपके नो अङ्ग हुए । 

, मेके तीसरे अङ्गरूप यज्ञक़ सुख्य तीन भेद्‌ दै, , यथा-कर्मयज्ञ, 
उपासनायज्ञ ओर ज्ञानयक्ञ । इनमेसे कर्मयक्तके छः मेद, उपा: 
सनायज्चके नौ सेद्‌ रोर ज्ञानयज्ञफे तीन भेद होते है । कमयज्ञके छः = 
मेद्‌, यथा-- 

नित्यकं, नैमित्तिकः कमं, काम्य कम॑, अध्यास करम, अधिदैव 
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कमे ओर अधिभूत कम ¡ ` जिनं ` कर्मके नं करनेसे ' पाप ˆ होताः हो 


ओर करनेसे विशेष. फल न मिलता `हो उनको नित्य . कम॑ कटते है, 
यथा-न्निकाठ सन्ध्य, पञ्चमहायज्ञादि । इसका उदेश्य यद है कि 
ाक्तन कमादधसखार मञुप्य श्रृतिकीः जिस कच्छापर शरतिष्ठितः हैः 
उखीमं स्थिर रहनेके लिये वे सवः कमं किये जाते ह दसिये इन 
के करनेखे पुएयः नहीं है किन्तु नः करनेसे पाप है कयोकि नः करनेसे 
अनुष्य उख अधिकारपरः प्रतिष्ठित नदी रह सकत है । इसः विज्ञान- ` 
के असार अपने. ्षपने वर शरोर द्ाभमः याः अपने ` अपने जीधनसं 
जो कन्तेव्यःकमे ह वे समी निस्य कमके अन्तर्म॑तं दौगेः। दाह्य पोौकी. 
आह्यणव्र्ति, चजियोकी चाव्र्त्ति, वैश्योक्ी वैश्यव्रत्ति ओर शद्धो वरी 
शद्धचरत्ति त्यादि समी नित्यकम ह । 

जिन.कमके करनेसे फलकी प्रसि  दोती है ओर न करनेसे पफ 
नहीं होताः है उनको नैमित्तिक कम कहते दै; यशा-तीथ दशनाद 
तीथीमे देवीः शक्तिंकीः स्थिति तथा महात्माश्चोक स्थानः दोनेसे तीर्थ. 
सेवः दारा पुरय दोता है, किंतु सेवाः न करनेसे पापः नद्य दोतते ६ 


इसी तरसे गदस्थोके लिये खाधुकाः वशेन, देवस्थानः दशैन, धमः 


चायांका सत्सङ्ग करफे खत्‌ शिष्या लाम आदि कमं मी. येभिच्चिकः 

कर्मैके अन्तगैत दह जिनके न करनेसे पाप तोः नदीं दोतए है परल 

करनेसे विशेष पुराय लाम होता ॥ ` 

: : जो कमे करिखी विशेष कामनाको पुरीः करनेके. लिये किे.जष्ठे हैः 

ये काम्यं : कम ` कहते है, यथा-पुत्े्टियामः, अश्वमेधयम्नः अषि} 

काम्यकमेके मूलमै..सवाथै रहता है ओर यह: अ जात विचरं 

करने योग्यः है कि एक ढी कायं भत्के भेदः दोनेरे कष्टौ नैमित्तिकः 
क्म भी कदलाताः है शोर कर्द काभ्यकमः मी कहलप्तां है । :दष्ान्तः 
रूपसे खम खकते है कि यदि को मुष्यः केवत तीथं दशैनके हो 
लच्यसे तीथंयष्वः करे लो उसकीः तीर्थयात्रा नेमिच्विकः कमेक अन्तं 
यंत दोगो; परन्तु यदि वह मुषं इर मकारः यात्राः न करदे 


द धमं चन्द्रिका । 


4 हिव कामनाकी सिदिके ति सिद्धिके लिये तीर्थयात्रा करे तो वहः यात्रा 
काम्य कर्मं हो जायगी .1 तात्पर्यं यह दै किं नैमित्तिक कमंके मलम 
केवल चिन्तका साधारणं धमेभाव रहता है, परंतु कास्य कमेक 
मूलम विशेष कामना रह सकती हे ।. ` . ` 

.. श्रीभगवान्‌ छष्णचंद्रने गौतामं कमंकी गतिको गहनां कहकर 
कमरहस्यकां अच्छी तरसे वसन किया दै। केवल भावमात्रके भेद 
होनेखे ही क्म॑की शक्तिम तारतम्य बहुत कु दो जाया करता. दै 
इसलिये क्मौका सुच्म विचार करते हपट महर्षियोने कामनाके 
तारतम्याचुखार कमौँकी शक्तिके तारतम्य होनेसे उनको आधिभौ- 
तिकः आधिदैविक ओर आध्यास्मिकरूपसे तीन भागो विभक्त 





किया है। भमयष्यौकी कामना. आस्माकी . उन्नतिके साथ साथ 


हुत कुं उदारताको घाप्त हो जाती है ओर तदनुसार कमेके भी 
भावम परिवत॑न दो जाताद्ै। ` लऽ 


` साधारणतः अधिभूत कमं उसे कहते ह कि जिसमें. से 
भूतौके दारा कामनाकी सिद्धिश्ोर फठकी परासि .हो, यथा-जादह्यणमो- 


जनादि कमे । बआह्यणभोजनमं सटुब्राह्मणोको भोजन करानेसे उनके 
आशीवाद तथा मानसिक शक्ति आआदिके वारा बहुत ऊद फलकी 


्ाक्षि होः सकती है इसलिये ब्राह्मणभोजन साधुभोजन आदि चम॑ 
अधिभूत क्के अन्तगत हे । इस कामनाको बढ़ाकर जव मनुष्य 


संसारकी खुखकामनाके साथ अपनी खुखकामनाशो मिलाता है तब 
लोकोपकारक सकल स्थल कमंही आधिभौतिक कमम परिगशिव 
होते हेः 'दरिद्रौको भोजन देना, अनाथालय स्थापन करना, दातव्य 


चिकित्सालय आदिके द्वारा जीवोका कल्याण करना शादि देशित ~ 


करः सभी कायं इस विक्ञानके अनुसार आधिभौतिक कर्म हे । 
आधिदैविक कमे रसे कहते है कि जिस कर्मके द्वारा दैवी शक्ति- 
को अनुकूल करके फल प्रास्त किया.जावा है । यह यात शाखिद्ध 


है कि कमे नष्ट न होनेपरः भी भवल. कमंके दारा दुबल.कमं दब जाते 


ध्माङ्गनिरंय । २१ 


है सिये यदि कोई मनुष्य दैवी शक्तिको ` प्रसन्न करके उससे 


उत्पन्न प्रबल संस्कारके दारा अपने विपरीत संस्कारको दरा देवे तो 
वह कमं आधिदैविक कहावेगा। पाक्तन दुष्ट कर्मौके फलस जव 
जीव दुभ्ल पाताहै तो याग यज्ञादि. आधिदैविक कभैके बारा 
पुरायमय संस्कारका उद्य करनेपर जीवका वह दुःख दूर हो सकता 
है। इसी व्यक्तिगत कामनाको उदार करता आ मनुष्य समस्त 
देशके किये भी आधिदैविक कमौंका अचुष्ठान कर सकता है, यथा 
आम नगर अथवा देशके लिये यज्ञाचुष्ठान भ्रामदेवता आदिकी 
प्रतिष्ठाये सभी आधिदैविक कर्मे, देशम महामारी, दर्भिक्त; 
तिच्रृष्टि, अनाबृ्टि आदिको दूर करनेके क्लिये भी इख श्रकारसे 
दैवयक्षादिरूप आधिदैविक कके अनुष्ठान दो सकते हँ ।: . ` 
श्चाध्यारिमक कमम बुदिका प्राधान्य रहता है इसी विचारसे 
खधमं ओर खदेशोपकारक कमं तथा ज्ञानविस्तारकारी कमीको 
श्राध्यात्मिक कमे कह सकते है । जीवधृतिपर संयम करनेसे निश्चयः 
होता है कि जीव अपने व्यक्तिगत अहंकारफो जितना ही घाता है 
उतना ही विश्वजीवनके साथ उसके जीवनकी एकता चोती जाती है । 
उख समये उसकी खचि च्लुद्र विषय या इन्द्रियोकी ओर नहीं रहती 
हे परन्तु संसारके सुखके लिये कष्ट होनेपर भी वह उसे परम सुखः 
सममकर ्आानन्दसे सहन करता है । उस समय उसकी सत्ता बहुतं 
उदार हो जानेसे खा्थंवुद्धि नष्ट होकर उसमें पराथं बुद्धि क्ाःविकाश 


होता है ओर इस दशामे उससे देश श्रौर ध्म॑के लिये जो कु कायै 
` होता है सो सभी आध्यात्मिक कमं काते द । इस भकारसे देश श्रः 


जातिके साथ अपने जोवनकी एकतां करते करते अन्तमं समस्तं 
संसारको मगवानका रुप समकर वे महात्मा “वद्धधेव कुटुम्बक» 
वको प्राप्तः होते ह, यही जोवन ऋषियोका था इसलिये उनकी 
विभूति परोपकारकेलिये ही हुश्ा करती थी, उनकी चिन्ता परोपकोरमें 
ही लगी. रदती थी; . उनकी ज्ञानशक्ति समस्त संसारके अक्तानान्ध- 


|) 
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कारको नष्ट करती थी । उन्ीकी कपा दै कि आज भारत निधन 
दोनेपर भी श्ञानधनमे घनी तथा जगत्पूज्य है। इस भकारसे वेश जाति 
ओर संसारके कल्या साधनक लिये तथा ्ञानज्योतिङे विस्तारके 
सिये ऋषिगण जो ऊद श्ानविस्तार, ` पुस्तक निमांण, उपदेशदान 
आदि समष्टि जीवकल्याणकासी कर्मको करते थे वे समी आध्याः 
स्मिक करम है । इस भरकारसे कमं यश्चके चुः अङ्क है ओर प्रत्येक अङ्ग 
ही जिगुणानु सार नविध होनेसे कमं यज्ञके अटारह अङ्ग इष्ट । ू 
; परमात्माके सानिष्यलाभके लिये शालनौम जो जो उपाय बताये 
गये ह उनका नाम उपासना है । उपासनायज्ञके अनेक भेद हँ ओर 
यह अद्ग वहत विस्तृत है 1 इसके सुख्यतः नौ भेद्‌ ह, यथा-उपाखना 
पद्धतिके अनुखार पांच भेद -निगण ब्रह्मोपासना, सगुण पञ्चदेवो- 
पासना, अवतारोपासना, ऋषिदेवता पितर-उपासनाः ओर भूत 
पेतोपासना 1: साधन पडूधतिके. अद्धसार उपासनाके 8 भेद है, 
यथा-मन््रयोगविधिं जिसमें स्थल सूत्तिका ध्यान है, हटयोगचिधि 
जिसमे ज्योतिका ध्यान है, लययोगयिधि जिसमे ` सद्म विन्दुका 
ध्यान है नौर राजयोग विधि जिसमे निगुण निराकार बह्मका 
ध्यान है । उपासनायज्ञे इन नो अङ्गौ के सच्च रज ओर तमोगुणके 
जुखार तीन तीन सेद है । इख भ्रकारसे `उपासनांयज्ञके सन्ताईस 
सेदं इषः 1 इन सर्वके विस्तारित वणन भ्रंथान्तरमं किये जायगे । ` 

यज्ञके तृतीय अङ्गरूप ज्ञानयज्ञके भी तोन अङ्ग होते हैयथा-धवण, 
मनन ओर निदिध्यासन । थीगुरुमुलसे तच्वन्ञानप्रद्‌ चाकर्योफे खनने 
का नाम श्रवण है। खने इए विषयोपर चिन्तन. तथा विचार करने. 
का नाम मनन है ओर मनन किये हष पदा्थ॑की उपलन्धिका नाम 
निदिध्यासन है । इनं तीना अज्गौके ठीक टीक अनु्ठानके द्वारा सुमुच्को 
खरूपकी भासि होती है । क्ञानयज्ञके इन तीना अङ्गोके स्व रज नौर 
तमोगरके अजुखार तीन तीन भेद होते है 1 दसं धकारसे ज्ञानयक्षके 
नो भेद हण । इनके विस्तारित वणेन भरकरणान्तरमे - किये ` जायंगे । 


४, 


धम्माङ्गनिणेय । रे 


`. ऊपर लिखित धमद्धोमंसे को ` भी धमांङ्ग जव व्यष्टि जीवक्छी 
आत्मोन्नतिके अर्थं फिया जाता है वव बह यज्ञ.कहाता है. ` ओर जव 
समष्टि जीर्वोके कल्याणार्थं किया जाता दै तब महायज्ञ कहाता हे । 
जसे अपने कल्याणक बुद्धिस दान, तप चौर उपासनादिका जो अ- 
छान किय जाय उसको : यक्ञ ओर सकल प्राणियोके कल्याणां 
जो दान, तप ओर यज्ञादिकाः अचु्ठान किया जाय उसको महायज्ञ 
सहते हें । | 
सनातनधमंके इन अङ्ग तथा उपाज्ञोमंसे किंसीका भी पणंरूपसे 
सास्विक रीतिसरे अजुन करनेपरः जीव सुकति पद्‌ःतक पटुश्च सकता 
हे; क्योकि अभ्चिमे जो ददन शक्ति है वह उसके एक खामान्य स्फुलि 








` जङ्गमे मी. पणंरूपसे विद्यमान है 1 इसो कारण अर्हिसा ओर ज्ञानयोग 


आदिके अवङम्बनसे बोद्धम जगत्‌में मान्य हो. गया है । वत्तंमान 
यूरोप भ्रौर अमेरिका केवल कत्तेव्यप्रियता, देशसेवा तथा. उसके 
लिये खा्थंत्याग, सत्यप्रियत।, गुखपुजा, ज्ञानाजंनस्पहा, नियमपाः 
लन, नियमबद्ध व्यवस्था आदि थोडो दी धमब्र्तियाके साधनसे 
आजदिन जगते परतिष्ित हयो रहा हे.1 जापानमं इन सव गुणोके 
अतिरिक्त बृद्धसेधा, पिव॒पूजा, राजभक्ति, धेयं. ओर क्तात्रधममं आदि 
कतिपय धमंृत्तियोक ्चर भो अधिक उन्नति हो जानेसे चह द्र 
देश यूरोप शरोर अमेरिकाक्ते द्‌म्भिक शअरधिवाक्ियोके द्वारा भी 
सम्मानितः हो रहा है । . जिन जिन दृत्तियौका नोम. लिखा-गया, 
सनातनधरमके अङ्गौके साथ भिलानेपर यही निश्चय होगा कि वे सव 
उसके उपाङ्ग ही ह । यथा-सत्यभ्रियता मानसिक तपका उपाङ्ग रौर 
खः्थत्याग अवस्थाभेदसं तप तथा दानका उपाङ्ग इश्ा करतां है । 
पुनः वही खार्थत्याग यदि स्वदेश श्नोर स्वजातिके लिये हो तो महा- 


यज्ञका उपाङ्ग समा ` जायगा 1. इस प्रकारसे पिवृपृजञा उपासना 


यज्ञका.उपाङ् र च्षा्रधमं कमेयज्ञका उपाङ्ग है । इसी तरहसे एकः 
धर्माङ्गहे बहु उप्राज्ग दो सक्ते हे. पुनः ; पक धमेव्रृत्ति अवस्थाः 





४ | द कय 
२४  धर्म॑चन्द्रिका । 


मेदसे विभिन्न ध्माङ्गका उपाज्ञ हो सकती है । यथा-स्वाथेत्याग 
मानसिक कृत्तिसे सम्बन्ध रखनेपर तपका उपाङ्ग होगा ओर बही 

जव दाता दिके द्वाया भरकाशित होगा तो दान धमंका उपाङ्ग “~. 
होगा । सनावनधरमके अज्ञ शीर उपाज्ञोके विस्तारपर जब विक्षान- = ` | 
वित्‌ पुरुषगण ध्यान देते हँ तो उनको भरमाणित होता है कि सनातन 

अम्मके किखी न किसी अज्ञोपाङ्गकी सहायतासे पृथिवी भरफे सव 

उपधर्म, पन्थ श्नौर सम्प्रदायको धमंसाधनोकी सहायता भ्रात हरं 

हे । धृति, मा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, धी, विद्या, सत्य, 

अनो आदि धर्ंदृततियां तो सभी जाति, सभी धमं तथा समी 
समाजके मलुष्याको समानरूपसे धमांधिकार प्रदान किया. 

करती है। इल भ्रकारसे विचार करनेपर सिद्धान्त होगा फि 
सनातनधर्म ही पृथिवीभरके समस्त धर्मोका पिद्रूप है ओर 

इस श्रकार पितृरूप होनेसे संसारके समस्त धमाके भ्रति सना- 
तनघर्मंकी दया तथा सहाञभूतिकी दष्ट रहती है। सनातनधमु 

किखी चर्मसम्पदाय या उपधमेका खरडन नीं करत है परन्तु ~. 
विचारवान्‌. पिता जिख भ्रकार विविध गुरसम्पन्न पु्को निज 

निज अधिकाराुलार भ्रेमके साथ कन्त्॑यपथमे नियोजित करता 

हे उसी प्रकार सनातनधर्म भी खमस्त धमंसम्प्रदाय, धम॑मागे, 
धर्म॑पस्थ तथा उपधर्मोको भिन्न भिन्न अधिकारे अनुसार सदालुभू- 

तिके साथ कत्तंव्यपथमे भेरित करता हे इसीलिये सनातनधमेका 


सिद्धान्त ही यह है कि-- 
| श्रेयान्‌ खथ विगुणः परधमीत्‌ खलुष्ठितात्‌ । 
सधनं निधनं श्रेयः परधमो भयावहः । | 





विशेष गुण न दोनेपर भी.जिख धमेमे जो उत्पन्न हु्ा है क ॐ 
लिये वही धम मज्गलदायक दै शोर दसरोका धमं उत्तम. दोनेषर भी (2 
अङ्गलजनकः नहीं है, क्योकि जिस धर्मम जिसकी .उत्पसि ती देः 
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चह उसकी स्थूल सूदम प्रृतिके अनुकूल हे, अतः कल्याणप्रद है, 
इस कारण पने धर्मम मरना मी अच्छा है, किन्तु दखरेका धमे 
ग्रहण करना ठीक नदीं है, पत्युत भयजनक है ओर इसी कारण 
परधम लराडनकारीकी सनातनधमं प्रशसा नहीं कर्ता है । उसका 
सिद्धान्त ही यह दै- | | 

धर्मं यो बाधते धर्मो न ख धमः छुधमं तत्‌ । 

अविरोधी तु यो धमः स धर्मो मुनिपुङ्गव ॥ 

जो धमं अरन्य धर्मंको वाधा देता है बह सद्धमं नीं है परन्तु 
कुधर्म है, जो ध्म किसीसे विरोध नदीं रखता है वही वास्तवे 
धमंपदवाच्यदहै। जिस दिन सनातनधमंके इस अति महान्‌, 
परमोदार, सकल जगत्‌कल्याणकरः सावंमोम सखरूपको हृदयङ्गम 
करके हिन्दुजोति अपने क्व्यपथमे अग्रसर होगी उसी दिन 
करणामय भगवानकी छृपादष्टि इस जातिपर अवश्य होगी ओर 
उसी दिन इसका सोभाग्यसूयं दशदिशाश्नोको आलोक्रित कर देगए 
इसमे अरएुमात्र सन्देह नहीं है 1 
` धर्मरौव जगत्‌ सुरक्ितमिद्‌ धर्मो धराधारकः । 
धमीद्‌ वस्तु न किच्विरस्ति भुवने धमोय तस्मे नमः ॥ 


+भ 4५ 

वृण॒धम । 

( ३ ) 
पूर्वं अध्यायमें साधार्णधमेके अनेक अज्ञोका संक्षिप्त वणन करके 
अव विशेष धर्मे कुठ अङ्गका रहस्य वंन किया जाता हे । विशेष 
धर्मे लक्तणके विषयमे पले हो वताय गया है कि अधिकारको 
विशेषता तथा प्ररृतिके क्रमोक्नत-मागेमे सितिको विशेषताके अञु- 
सार विशेष धर्मश्री यवसा दोती है, इसलिये विशेष धमेके अचु- 
छठानमे पाजका विचार बहुत कुचं रहता है ओर यदी कारण है 
| | । 
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न 
ि अर्ानताके हेत पात्रापात्र निणेयमं भ्रमकी सम्मावना होनेखे 
विरोष धमकी व्यवस्थामे भी आजकल बहत अघुविधा हो रही ह 1 
दृ एन्तरूपसे बणंधमंका रहस्य बताया जात हे । आजकल जन्मा- ~> 
खर चार वणौके अस्तित्व सरोकार करनेमे तथा उसीके असार 
उनके पृथक्‌ पृथक्‌ कर्तव्य निर्देष विषयमे लोगोके नेक मतभेदं 
पाये जाते ई , बहुत ललोगौकी तो यदह सरः प्रति है क्रि वणैभिन्नताको 
तोड़कर जवतक सव चशौको पकन करं दिया जाचग। तयतक 
हिनटुजातिकी उन्नति दी नहीं हो सकती ह कयौकि इस प्रकार 
ेदभावके फलसे दौ जातीय पकता न होनेसे दिन्दुजातिको दुर्दशा 
प्राप्त इर दै ओर इस प्रकारखे सभी चरणके मदष्योको इच्छालसार 
ञच्ति न करने देनेसे जातीय उन्नतिमे बहत ङं वाचा होर हे। 
अतः उनकी समभ्मतिमे वणैधमेको नष्ट कर देना ही खरज्य प्रास्ति 
तथा सकल प्रकारकी उक्रतिका निदान है । | 

ज्थज्ात्तिका भाचीन इतिहास तथा हमारे पूवपुखषोके विचार. 4 
पर ध्यान देनेखे इख भरकोरका सिद्धान्त सवथा मयुतं प्रतीत होता | 
डे, उदादरणरूपसरे सममः सकते है कि शरीमगवान. रामचन्द्रके 
रोज्यकालमे आच्यैभजाको जिख भकार शान्ति थौ वैली शान्ति ` 
न कमी भूतकालमं इर है ओओरन मविष्यतम होनेकी आशा है 
थापि उनके राज्यकालमे बणैव्यवख्थाका पूरा ही जोर देखनेम 
आता ह ! उन्हौने परथरामकी उदणएडताको देखते इषः भी उनपर 
शसख्रपहार न करके केवल इतना ही कदा था-- 

ब्रह्मएोऽखीति पूज्यो मे विश्चामिन्नछरतेन च । 
तस्माच्छक्तो न ते राम मोक्तु प्राणहरं शरम्‌ ॥ ` 

आप जाह्यण होनेके कारण मेरे पूज्य हँ शरोर युर विश्वामित्रके 
साथ मो आपका सम्बन्ध है, इसलिये में सषत्रिय च्रापपर भारनाशक 
चाशका निक्तेप नहीं कर सक्ता । इसके सिवाय यह भी विषध 
रामायरःम प्रसिद्ध है कि शस्व नामक एक शूद्रवणेके मुष्यको 


वरेधमं। २७ 
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सशरीर खम जानेके क्लिये तप करते देख कर उन्दने उसका खिर 
कार दथा था श्र वै! करनेसे ही ब्राहमणके त पुजने पुरनजीचन- 
छाम किया था, क्योकि जिस प्रकार तपस्या वह श्र कर रहा 
था, युगधर्मके विचारसे भरेतायुगमे उस भकार तपस्यामे शद वणे 
कां अधिकार नहं था भ्र इस प्रकार अनधिकार चचाके होनेसे 
हय रामराञ्यमे पापका उदय दोकर व्राह्मणकुमारकी अकाल खत्यु 
हई थी 1 अतः यह सिद्धान्त हुश्ना करं राज्यशान्ति तथा उन्नतिके 
लिये बसंधर्मका नाश करना निदान नहीं हे, वरिक यल्लके साथ 
रला करना हयी निदान दहै! द्वितीयतः खराञ्य लाभके विषयमे 
मी हमारे पूर्वजौका दान्त ध्यान देने योग्य है । हम जिख राज्य 
ङ लोभे वधमंको नष्ट करना अवश्य कन्तेव्य सभभने लगे ह 
वर्णधर्मे नाशके द्वारा वणैसङ्कर उत्पन्न होनेकी आशङ्कसे हमारे 
ूर्व्॑ञ महावीर अज्ञुनने उसी राज्यको परित्याग करके भित्ता मांगना 
(४ भी पलन्द्‌ किया था। इरुत्तेजके रणाङ्गणएमे गारडीव व्याग करते 
समय उन्दौने अगवान छृष्णचन्द्रक्ो यही वताया था-- 
कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुजघमोः सनातनाः । 
. धर्म नष्टे लं छत्स्तमघर्मोभिभवस्युत ॥ ॑ 
छअधमीभिमवात्‌ कृष्ण प्रदुष्यति कुल सिवः । 
खीषु दु्टाघ्रु बाट जायते बणेसङ्करः ॥ 
सङ्करो नरकायैव लघ्नानां कुलस्य च । 
पतन्ति पितरो दयषां छप्तपिण्डोदकक्रिया, ॥ 
संभराममे पुरषौके मारे जानेस कुलच्तय दोगा जिससे सनातन 
_ -कुलधम मी नष्ट हो जायगा 1 कुलधमेके नाशसे लम पाप छा 
जायगा ! पापके छा जनेसे कलियां पापिनी होकर चणंखङ्कर 
सन्तानौको उत्पन्न करगौ ननोर इस प्रकारसे वधम ष्ट होकर 
वर्णसङ्कर खि हो जानेसे इल, कुलदन्ता समीको नरक होगा दोर 





° 
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न ४ 
पिवृपुरुषगण पिरडलो पके कारण पतित हो जायंगे। इख प्रकारसे .. 
वर्ध्म नाशकी आशङ्कसे ही अञनने युद्धं करनेसे इनकार किया 
था अतः प्राचोन अय्यै इतिहासौपर मनन करनेसे यही सिद्धान्त 
होता है कि वणंध्मंका नाश ही खराज्य प्रापिका कारण नहीं है। 
ऊवल्ल इतना दी नदी, आप्तकाम शभ्रीमगवान्‌ कृष्ण चन्द्रको संसारम 
को कच्त॑व्य न रहनेपर मी उन्होने केव वणंधमेकी रत्ताके लिये 
ही अपने अवतारकालमे अनन्त कमांयष्ठान किया था । उर्हानि 
गीताम अज्ञनको स्पष्ट ही कहा था- 
न मे पाथौसित क्तव्यं त्रिषु लोकेषु शिच्चन । 
नानवाप्रमवाप्तव्यं वत्तं एव च कमणि ॥ 
यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कमेश्यतन्द्रितः । 
मम बस्मौनुवरसन्ते मनुष्याः पाथं सवशः ॥ 
उत्सीदेयुरिमे लोका न छया कम चेद्‌ । 
सङ्करस्य च कत्तौ स्यासुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ 
सारम मेरा कोर मी कत्तव्य नहीं है ओर न ऊक अपराण्य या 
ञ्परा्त दी है थापि मेँ कमेमे लगा रहता हर । इसका कारण यह 
हे कि यदि मैँनिरलस दो कार्यमं लगान रहं तो संसारके लोग भो 
जरा आदशा्लरण करके निश्चेष्ट तथा पमादी हो जायंगे शरोर 
इख वरहसे लोगौके कम॑योगदहीन तथा भ्रमादी हो जानेपर संसार- 
, ओं अनर्थं उत्पन्न दोगा, जिससे रोकनाशः वणं सङ्करप्जाखष्टि ओर 
गरजानाग्च होने लगेगा अनर मेँ इस पकार पापमय अन्थौका निमित्त 
समा जागा 1 इन सव महान्‌ उपदेशोसे यही सिद्धान्त निक- 
लताः है फ जिख वशँधम॑की विशेष स्थितिके लिये भगवान्‌ कृष्णः 
चन्द्र, मगवान्‌ रामचन्द्र, महादीर पाथं आदि पूज्यपुरुषगण सवा 
सचनद्ध रहते थे ्नोर जिस वशं धके लिये उन सभोने अनन्त धखु- 
विधाष्ट मोगी थीं, बह वरधमं जातीय उन्नतिका वाधक शरोर उसका 
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विध्वंलन जातीय उन्नतिका साधक कदापि नहीं दो सकता है 
अतः वर्तमान दुरदर्शिताहीन तरल युक्तियोसे अधीर न होकर 
पराचीन वसंमर्यादाकी वैक्ञानिकताकी ओर धीर होकर विचार करना 
ही भावी श॒ भका सूचक होगा इसमं अरणुमात्र सन्देह नर है । प्राचीन 
कालम महषिंगण तथा महापुखषगण चणंघमेकी मर्यादाको किंस 
प्रकारसे सखुरत्तित रखते थे सो भाचीन इतिहास के पाठ करनेपर 
सम्यक्षरूपसे विदितं हो सकता है । भगवान्‌ अकृष्णं परमात्माके 
पूणांवतार थे तथापि उनका स्थूल शरीर त्तत्नियवरका होनेके कारण 
धर्मराज्ञ युधिष्ठिरे राजसूय यकम उन्होने निमन्बरित बाह्यणोकी 
सेवा करनेका काम लिया था । महाभारतक्े प्रजागर पर्वन वणेन है 
कि जिल समय अन्धराजा श्तराष्रने धारमिकभ्रवर विदुरजीसे 
समक्त रान्नि नाना शासख्रके उपदेश लेनेकं वाद्‌ अन्तमं ब्रह्मज्ञान 
विषयक भरश्न करना चाहा नब.चिदुरजीने यह उत्तर दिया #कि- 
““शुदरयोनावहं जातो नावोऽन्यद्‌ वक्तुसुद्सद्े ` .. 

न शदवयोनिमे उत्पन्न हु द इसलिये इससे अधिक कहनेका 
साहस नदीं करता हं । वैसा कहकर महात्मा विदुर्जीने धतराषटरके 
कल्याणे लिये महिं खनतूङ्कमारको ध्यानयोगसे उनके पाख बुला 
दिया भौर स्वयं चलते गये । इन सव वृत्तान्तासे स्पष्ट सिद्ध होता 
हे कि भराचोन महापुखषोके हृदयम वण॑धर्मकी मर्यादा विशेष दद 
मूल थी चोर स्थूल शरीरके साथ वरं ध्मके सम्बन्धको हमारे पूञ्य- 


चरण पिता पितामह अवश्य मानते थे द्नौर उसीके अनुसार 
सामाजिक समस्त व्यवस्थाको बाधते थे । अब नीचे वणधमंका 


वेश्ञानिक रदस्य चताकर विशेष धमक इस उन्तम अङ्गका समाधान 
किया जाता दै! - | | 

वधम किसी मुष्का बनाया इञ्चा धमं नहीं हे; परन्तु 
्रृतिके चिगुणाजुसार स्वभावसे उत्पन्न खाभाविक वस्तु है। परक 
तिके सख, रज श्रौर तम ये तीन गुण द 1 जीव तमोगुएके राज्यम 
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उत्पन्न होकर रजोगुणङे भीतरसे करमशः ससगुणकी रोर चलता 
है श्नौर अन्तम ससघगुणकी पराकाष्ठापर पडंचकर गुणातीत बह्यमें 
लीन हो जाता दहै! यह जो तीन गुणोके भीतरसे जीवकी उन्नतिका 
क्रम दै इसीको वशणंधमं कहा गया है । जव्रतक जीव तमोगुणमें 
रहता है तबत शुद्र कहलाता है, जब श्रौर छं अग्रसर होकर 
रजोमिश्ित तमोगुणके अधिकारको पाता दहै तव वैश्य कहलाता है, 
जब श्नोर भो उन्नत होकर रजोमिभित सत्वगुणकी अवस्थाको.लाम 
करता है तव त्ततरिय वशं होता है ओर तदनन्तर रजस्तमोहीन 
शद्ध सस्वगुणको जो अवस्था है वही ब्राह्मण वसं है । इस भ्रकारसे 
संसारके सवत्र तोन गुणो अनुसार चार वशं स्पष्ट तथा अस्पष्ट ` 
रूपसे देखनेमे आते ह । जहां ्ररुतिकी पूता है वहां भराङृतिक 
तीन गुणएकी भी पूणता है, इसलिये वहांपर चार वणं स्पष्टरूपसे 
देलनेमं आते हँ भोर समाजकी भचल्ित व्यवस्थामे भो उसकी 
गणना होती है । जापर धरृतिकी पूता नहीं है, वहां जिस गुण- 
की या जिन गुणो प्रधानता है उसी या उन्हीके अज्चसार वखौश्रम- 
का अरप प्रकाश देखनेमं आता है। द्टान्तरूपस्रे समम्ह सकते 
` हं कि मारतवषेकी स्थूल, सूदम, कारण तीनो परति ही पूणे है । 
स्थूल भ्ररूतिकी % पूणता होनेसे यहांपर षड्‌ ऋतुञओंका पुं 
विकाश आदि अनेक लक्षण देलनेमे आते है, सूदम अर्थात्‌ दैवी पञ- 
तिकी पूणता होने यहांपर दैव पीट तथा शने भगवदवतारौके 
आविमाव होते हं ओर कारण अर्थात्‌ आध्यात्मिक भङतिकी पुणंता 
दोनेसे यहांपर महर्धियोको शद्ध बुद्धि द्वारा क्ञानभरड।र वेद्‌ तथा 
ब्रह्मज्ञान का विकाश हश्रा है] इसलिये जव भारतवर्षे प्रछृतिकी 
दी पूणता है तो तीन णुणाकी भी पूवा है ओर शली कारण भार. 
--------------- 


® भारतकी म्रा्तिक पूर्णताका। वर्णन “नवीन दष्टं मवीण मारत नामक 
अन्थमे दष्ट्य है । 
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तीय हिन्दुः समाजमे चार वकी खाभाविकव्यवस्था है । इस सखभा- 
वके नष्ट करनेकी चेष्ठा करनेपर दिन्दुजाति उन्नति नहीं कर सकेगी, 
परन्तु खभावके नाशसे नष्ट ॒ही हो जायगी । पृथ्वीके अन्यान्य 
देशोमे प्रारुतिक प्रणता न होनेके कारण तीन गुणो की पूणता नदीं 
है। इसलिये उन देशोकी जातियौमे मी वर्सधर्म॑की खाभाविक 
समाजगत उथवस्था नहीं है , तथापि तीन गुणोका आंशिक विकाश 
होनेके कारण वहां पर मी वर्णधर्म॑का ` अस्पृष्ट विकाश है, जो खामा- 
जिक उ्यवस्थामं परिगणिन न होनेपर भी विचारवान्‌ सच्मदर्शी 
पुरुषोके नेत्रम परिदध्र होता है। केवल इतना ही नहीं अधिक्न्त॒ 
समस्त संसार तरिगुखमयी प्रकतिका विकाशरूप होनेके कारण अस्प. 
षछरूपसे मचुष्यके नीचेकी योनि्योमं भी वणंधमंकी, व्यवस्था देखखनेमं 
आती दहै, यथा तैत्तिरीय संदितामें--“जरोद्यणो मनुष्याणां अजः 
पशूनां" “राजन्यो मचष्याांमविः पशनां” “वैश्यो मुष्याणां गावः 
पशूनां” “शदो मचुष्याणां अश्वः पशनां” अथात्‌ मयुष्यकी तरह पश- 
योनिमें छाग आदि ब्राह्मण पश, सेड सिह आदि त्षन्निय पश, गो 
आदि वैश्य पशु रोर अश्व आदि शद पश्च दहै! पक्तियामं भी शुक, 
कवूतर आआादि ब्राह्मण, वाजञ, तीतर आदि क्तन्निय, मोर आदि वैश्य 
ञ्नोर काग गीध आदि द्र पत्तो है। चत्तौमं भी वट, अश्वत्थ 
आदि बाह्मण, शाल, सगवान आदि त्षज्िय, आम कटहर आदि वैश्य 
ओर वांस आदि शद्ध चत्त । इतना तक किं काठके मीतरभी 
चार वर्णौकी व्यवस्था आदि शाखमं वताई गई दै, यथा-वृत्ताय॒वंदमे- 
लघु यत्‌ कोमलं काष्ठ सुघटं ब्रह्म जाति तत्‌ । 
टृद्ा ङ्गं लघु यत्‌ काष्ठमघटं क्ञत्रजाति तत्‌ ॥ 
कोमलं गुरु यत्‌ काष्ठ" वैश्यजाति तदुच्यते । 
दृदाङ्ग' गुरु यत्‌ काष्ठं शुद्रजाति तदुच्यते ॥ 
जो कारु, कोमल श्नौर दुसरे काषटसे सहज ही मिल सकता 
है वह बाह्यणजातीय है। जो काठ लघु रौर दढ है तथा. अन्य 
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व 
काष्ठसे भिल नदीं सकता वह क्षत्रियजातीय है । कोमल ओर भारो 
काष्ठ वैश्यज्ञातीय तथा दढ़ ओर भारी का शद्रजातीय हे। काष- 
की तरह मिद्धो भी चार वणं देखे जाते है, यथा श्वेतवणंकी भिद्धी 
ह्य, लालवणंकी मिद्धो क्षननिय, पीतवसंकी मिद्धी वैश्य ओर 
छृष्णवरंकी मिक श्द्र है। मयष्यके नीचेकी योनियोकी तरह 
ऊपरकी देवयोनियौम मी चारणं है, यथा तैत्तिरीय संहितामे- 
“अग्निर्देवता अन्वखञ्यत» “दन्द्रोदेवता अन्वखज्यत" “विश्वेदेवा 
देवता अन्व खज्यन्त” “भूयिष्टा हि देवता शअन्वखूज्यन्त" इत्यादि 
देवताश्च अग्नि रादि देवता ब्राह्मण है.इन्द्रादि लोकपालगण॒ 
त्तत्निय है, विश्वेदेवा वैश्य देवता हैँ ओर अनेक भेणोके देवता शद 
है । अतः यह सिद्धान्त हुश्रा क्रि तिशुणमयी भकृतिके सवत्र ही 
निगुणाचुसार चार वणं कहीं स्पषटरूपसे शोर कीं अस्पष्टरूपसे 
विद्यमान हँ । इसख्ियि इस प्रकार खभावसिद्ध वरधर्मके नाशसे 
जाति उन्नत न होकर नाशको ही प्राप्त हो जायगी । इसको नष 
न करके इसका सुधार तथा देशकालपााच सार सामञ्जस्य करना 
ही दुरदशिताक्रा कायं होगा| ५ 

वणेधमेका विस्तार चतोकर अव गम्भीरता बतातेदहै। वरं 
जब परकृतिका खाभाविक धमं है तो प्ररछृतिके सकल अङ्ग तथा भावौ. 
के खाथ इसका अवश्य ही सम्बन्ध होन; चाहिये, अर्थात्‌ जहां 
तक श्ररृतिका प्रवेश हे वहांतक वणंधर्मका मी सम्बन्ध मानना 
चाहिये । म्प्य स्थूल सदम कारण तीना शरीर त्रिगुणमयी 
तिके उपादानसे ही उत्पन्न हप ह । अतः तरिगुणाजुसखार वर्स. 
धमका भा सस्बन्ध तीनो शरीरोके अथत्रा अध्यात्म अधिदैव अथि. 
भूत तीनो भावा साथ अवश्य दोगा । वल्के तीनोकी पूरंतासे 
दी चरधमेकी परेता समी जायगी । जन्मका सम्बन्ध स्थल. 

शरीरके साथ, कमेका सम्बन्ध सदम शरीरके साथ नौर 177 
सम्बन्थ कारणशरीरके साथ है, अथात्‌ जन्मका सम्बन्ध आधि 
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जिने सि सि, 


भोतिक, कर्मका सस्वन्ध ्रायिदैविक शोर ज्ञानका सम्बन्ध आध्या- 
त्मिक दै! अतः कोई भः वशं जबतक जन्म, कमं तथा क्ञानमें 
पुणे न हो तवतक पणं वणँ नीं कहला सकता । पूं राह्मण 
वही होगा जो जन्मसरे भी ब्राह्मण हो, कर्मसे मी ब्राह्मण हो भर 
ज्ञान भी ब्राह्यशोचित हो पूणं त्तन्निय बही दोगा जिसमं जन्म, 
कमे तथा ज्ञान तीनो ही क्षत्रियवर्णोचित होगा! इसी धकार 
शरोर वो वणौके विषयमे मी समना चाहिये । इसलिये महा- 
मारतके अजुशासनपवमं कहा दै- 

तपः श्र॒तच्च योनिश्चाप्येदुव्राह्मणएकारएम्‌ । 

त्रिभिरंणः समुदितस्ततो भवति वै दिजः ॥ 

तपस्यादि कर्मं, श्ञान ओर.जन्म तीनोसे युक्त होनेपर तव बराह्मण . 

पूणं ब्राह्मण होगे । वाह्य, क्षञचिय, वैश्य तीनौ वर्णोकी पृणता 
लिये तीना गुखौकी अपेक्ता है। यदि इन तीनौमेसे किसीकी कमी 
रहे तो पूणं वह वणं नहीं कहला खकते. यथा-यदि केवल जन्मसे ही 
बाह्मण हो किन्तु ब्राह्यणोचित कमं न करे अथवा क्षानो नहो तो 
पूणं ब्राह्मण नहीं कला सकता। रखी प्रकार चत्नियादिके विषयमें 
भी समना उचित दै 1 इसीलिये श्रीभगवान्‌ मजने कमंहीन अर 
ल्ञानहीन ब्राह्मणौके विषयमे कहा है- धः 

यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चमेमयो सगः। 

यश्च विप्रोऽनधायानखयस्ते नाम बिभ्रति ॥ 

यथा षरडोऽफलः खीषु यथा गौगेनि चाफला । 

यथा चाज्ञेऽफलं द्‌।नं तथा विश्रोऽनरचोऽफलः ॥ 

जिख भरकार काटका हाथी ओर चमंका सग नकली है उसी 

प्रकार मूखं बाह्मण भी नाममान् ब्राह्मण है । जिख प्रकार ज्ञीके लिये 
नपुंसक, गौ लिये गो ओर अक्को दान देना निष्फल है उसी धकार 
अक्षानी ब्राह्मण निष्फल है अथात्‌ एेखे बाह्मण केवल शरीरसे ही 





३४ धमचन्द्रिका । 


^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^-^ ^^ 
ब्राह्मण है, कम॑ ओर ज्ञानसे अव्राह्मण द । इसी प्रकार अन्य वर्णो के 


विषयमे भी समभना चाहिये । 

यहां पर यह वात अवश्य ही ध्यान देने योग्य है कति जन्म, कमं 
ननोर ज्ञान इन तीनोके साथ वणंधमंका सम्बन्ध रहनेपरर मी जन्मे 
साथ वरंधर्मका सा्तात्‌ श्नौर अतिघनिष्ठ सम्बन्ध है वयोकि पूर. 


, जन्म म्य जिस प्रकार कम करता है उसीके युसार ही 


ब्राह्मणादि वशम उखा जन्म होता है । श्रीभगवान्‌ पतक्चलिने योग- 
दशेनमे कहा है-- 
सति मूले तद्धिपाङो जाप्यायुरभोगः । 
प्रारब्धकमके मूलम रहने उसके फलरूपसे जीवको जाति, 
आयु रौर भोग, ये तीन वस्तुपः मिरुती है । जिसका पूर्वं कमं सर 
गुणभ्रधान है उसका जन्म ब्राह्मण पिता मांताले होता है, जिसका 
पूर्वकम रजःसत्वप्र्ान है उसका जगम स्त्रिय पिता मावासे द्योता 


` है, जिसका पूरंकमं रजस्तमःप्रधान है उसका जन्म वैश्य पिता माता- 


से होता है ओर जिसका पूर्वकम तमःप्रधान है उसका जन्म शद 

पिता मातासे होता है। इस प्रकारसे सरथ शादि च्रिशुख तथा 

पूवेकमांचुसार जीवका ब्राह्मणादि वणं तथा आय्य अनाय्यै आदि 

जांतिमे जन्म होता है। इसलिये श्री मगवानने गोताजीमे मी 
कहा है- | | 
चातुवर्ये मया सृष्ट गुणएकम॑विमागशः । 

सस्व रजः तम ये तीन गुण तथा तवजुरूप क्के विभागे 

अञुलार चोर वशंकी ष्टि की गह है । मनुष्य कम्म करनेमे खतन्त् 


` होनेसे एक वशंका मुप्य यदि पुरधराथं करे अन्य! वरसके मुष्का 


कमं थोड़ा बहुत कर सकता दै, किन्तु पूवगुणौ के अनुसार जो 
स्थूल शरीर बन चुका है उसका परिवर्तन पकाय नहीं हो सकता 
है। इसलिये पक वर्णका मुय अपना कमं उन्नत या अवनत 


॥ 


वंधमं । ३५८ 
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करता इश्चा दूसरे जन्मे अन्य वणं वन सकता है, किन्तु उसी 
जन्ममे ही बन सक्ता दै । हां, यदि विश्वामित्रः नन्दिकेश्वर अदि 
की तरह असाधारण तप आदिं कमं कर ननोर उख फलसे स्थूल 
शरीरका उपाद्‌।न तक बदलकर उच्च वर्णका वन जाय तो प्क दही 
जन्ममै बरं बदल सक्ता है1 परन्तु खा असाध्रारण कमका 
धिकार बहुत ह्यो विरल है रौर इस तमःश्रघान कलियुगमं तो 
एक तरहसे असम्भव दी है ' इसलिये साध्रारण चर्णधमेके विचार 
मर इख रकार कटपना करना ही निरथंक तथा अधम हे। 

ज्न्मके साथ वणंधमेका इतना सम्बन्ध, होनेक कारण ही 
सन्तानकी उत्पचिके समय देवता तथा पितृगण जीवको इतनी 
खहायता करते है 1 सन्तानोत्पत्तिके निमित्त गर्माधानके समय 
ज्ञीवौके प्रति देवता तथा पितरोकी सहायता बहुत ही रहस्यमयी 
हे। जिसख धरकार भाणशक्तिके अआवन्तरूपी पीठम देवता या अप 
देवता तथा मूरति, तन्त्र आदि मन्बसिद्ध पसम देवत! आष्ट होते 
है, ठीक उसी प्रकौर गभाधानके समय खी शक्ति श्नौर पुरुष के 
संघर्षं द्वारा उनके शरीरम खमावतः ही पीट उत्पन्न हो जातादैः 
जिसमे उस्पन्न हदोनेवाले अनेक जीव तथा उनकी सह (यता देनेवाले 
देवता अर पिवृगण श्राषृष्ट होते है! जितने जीव उस पोटठमें 
श्रा होते ह उनपसे जिसका क्म उस भ्रकार पिता माताके दारा 
उर्पच्च होने योग्यं दोता है बह तो वदां रह जाता है श्नौर पिताक 
वीय्यके द्वारा माता गर्भम भविष्ट हो जाता हे, बाकी जोव न्यत्र 
चलते जाते द । पितृगण उस जोवके योग्य स्थूलशरीरपा्तिमे सहा- 
यता करते है नौर देवतागण उसके प्राचीन क्म को देखकर श्रदुरूप 
गर्भम उसे स्थापन करते हें 1 इस प्रकारखे स्थूलसुदमशरीर युक्त वह 
जोव कमार जन्मको लाम करता हे, यथा मागवतम- 

कर्मणा दैवनेत्रेण जन्तुदेहोपपत्तये । 
खया: भर विष्ट उद्र पु सो रेतःकणाश्चयः ॥ 
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देवताश्नौके दारा सश्चालित कमंके अदला शरीर अथात्‌ जन्म- | 
लामके लिये जीव पिताके श॒कको याश्च य करके माताके गममं भवेश ‹ | 
करतादहै। उसका पूरव कर्मं जिस वणम जन्म देने योग्य होता है,,_- ~ ` 
उसी चर्शके मातां पिताके दारा उसको स्थूल शरीरकी भासि दोती | 
है नोर स्थूल शरीरका भरत्येक अद्ध भरत्य्घ भी पूवंकमासार ही 
होता है! अतः सिद्ध हुश्च कि जन्मे साथ चणका सम्बन्ध छअति- , 
घनिष्ठ है भोर पूवे कमांचुसखार स्थून शरीरके किसी वेमे बन 
चुकनेके कारण पएएकापक वणेका परिवर्तन कदापि नदीं दो सकता 
है श्रौर इसी कारण मन्वादि स्प्रतिकारौने जन्माज्चसार ही 
नासरकरण उपनयन आदि परवर्ती सखंस्का्यौका विधान ` क्रिया 
हे। यथा - | 


नामेयं दशम्यान्तु दश्यां वाऽथ कारयत्‌ । 
रये तिथौ सुहृत बा नक्र वा रुणान्विते ॥ 
माङ्गल्यं ब्र हणप स्यात्‌ त्त त्रयस्य बलान्वितम्‌ । 4 
वैश्यस्य धनसंयुक्तं शद्रस्य तु जुगुप्सितम्‌ ॥ 
गमीष्टमेऽब्दे कु्वीन व्राह्मणस्योपनायनम्‌ ।. 
` गमौदेकादशे राज्ञो गमीतत॒ द्वादशे विशः ॥ 
जात बालकक्रा नामकरण जन्मसे दसवं दिन या वारहवं दिनम 
करना चाहिये अथवा पुण्यतिथि, सुदत्तं या शभ नक्तम करना - 
चाहिये! बाह्यणकरा नाम मंगखवाचकः च्त्ियका बलवाचक्त, 
वेश्यक्षा घनवाचक श्र शरदका दीनतावाचक होना चादिये । ग्भके 
्ारम्भकालसे अष्टम वर्षमे ब्राह्मणक, पकादश वषमे कत्रियका 
ननोर द्वादश वर्षमे वैश्यका उपनयन दोना चाद्ये 1 इन सब श्लोको के 
दधार जन्मके साथ चार चणका स्पष्ट सम्बन्ध भ्रमाणित होता है। 
अतः बर्सब्यवस्थामे जन्मही सुखल्य है यह सिद्धान्त निशित श्रा । 
जीवके जन्म वथा कर्म॑का रहस्य न जानकर भाजकल को को 


+^. 
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मनुष्य केबल इस जन्मके कमंसे ही वर्ण॑की व्यवस्थाको मानने लगते 
ह नोर कते ह कि इस जन्ममे जो जैसा कमं करेगा वैली दही 
सकी जाति कहल्लावेगी । इश्च भरक्रारका सिद्धान्त श्रापातमश्ु 
होनेपर भी सर्वथा घ्रमयुक्त है । श्रयमतः पूर्वं कर्मानुललार देवता 
तथा पितसैक्ी खहायता दासा किल प्रकारसे जीवको आगेका 
शरीर मिलता है इख रहस्यको जाननेपरः कोई रेखा नहीं कह सकता 
कि पूर्वं कर्मके साथ जातिका को सम्बन्ध नहीं है। दितीयतः 
मचुस्रतिका उपनयन आदिक विषयमे जो प्रमाण दिया गया है 
डखघ् भी जन्मसरे जाति स्पष्ट सिद्ध होवा है। अतः पकाप्क इस 
रकार कल्पनाः कर डालना ठीक नदींदे। इस जन्मके कमादसार 
ज्ञातिक्षा विचार करना तना ज्नमात्मक है सो खाथ्यरण विचारक 
दायाद मालुप्रदो खकताहे। शमाश्म संस्काद्खार इख जन्ममे 
जोच किख तरहसे काय करता दै इस विषयमे महाभार्तके शान्ति 
पर्वमै लिखा दै- 
बालो युवा च बृद्ध् यत्करोति ज्यभाञ्चमम्‌ । 
तस्यां तस्यां अवस्थायां तत्फलं प्रतिपद्यते ॥ 

पूवं जन्ममे बाल्य, यौवन या वाधंक्यलिस जिस मवस्थामें 
ज्जीव जो जो श॒भासरुम कमं खंस्कार संग्रह करता है, श्गेके जन्ममे 
दीक उस उस अवस्था उन उन संरुकारौका भोग होता दै । 
इस शाख्नोक्त सिद्धान्तके अङुलार कुं मी निणंय नही किया 
जा खकता कि किखके जीवनम किस समय कैसे कमंका उद्य 
होगा, क्योकि जीवोके भाक्तन सरकार भायः तीनौ गुणोके भिले 
जले होते है; अथात्‌ बाल्य यौवन वाईक्यके वीचमं संग खंस्कार ` 
आदिक वश होकर जोव नाना प्रकारके सारिकः, राजसिक, ताम- 
सिक, तीन णके कमे करते ह श्नौर उन उन अवस्थाञ्चौपे उनके 
संस्कार फलोनमुख भी दोते है 1 ू्चजन्मके वालकपनमे किये हप 
खद्‌सत्‌ कमो का फलमोग आगे जन्ममे बास्यावस्थामे दी होता है, 
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यौवनकालमे {किये इ सदसत्‌ कर्मोका दलमोग यौवनावस्थामे ही 
दोता ड इट्यादवि । अतः इल वातको कोड नी कष्‌ खरता है कि 
मछष्यके जीवनमे किंस समय केसे कम॑का उदय दोगा! संखीरमं 
मी देष्वा जावा है कि घोर पाप कमे करनेवाले मी अचानक 
महात्मा बन जाते दै.ञओर सदाचारी महाशय ठयक्तिका भी पतन दो 
जाला ह! अतः यष्टि इसी जन्मके कमाडसार वर्णव्यवस्था करनी 
होतो प्क दी मुष्यके प्क ही जीव तते कर प्रकारके चण चन 
लकते ह, यथा--कोर राह्मण देशकालके प्रमावसे ब्राह्मणएदत्तिके न 
चलनेकके कारण यदि वाणिज्यादि कायंमे लग जाय तो वह वैश्य 
हो जायगा, पुनः फौजमे भर्ती होनेपर कच्न्निय हो जायगा, पुनः 
किखीकी नौ श्षरी क्र लेनेपर शएद्र दो जायगा इत्यादि इत्यादि 1 
इख प्रकार्तसे प्क दी घरमे कितने प्रकारके वण बन जायेगे इसका 
कयां ठिकाना ह १ ` इसमे पिताक वके साथ पुत्रके वण की पकता 
अनेक खमयपर नहीं हो सकेगो 1 क्योकि दुकानदार अर्थात्‌ वैश्य 
चसक पिता करा पु पद लिलकरः ब्राह्मण बन संकूता हे । एक पितासे 
उत्पन्न सदोदर मायो मौ कई भकारके वणं बन सक्ते है । खरी 
पुदषके तथा माता पुज चरणपरे मो भेद हो सकता है । अतः इस 
दशाम चरको कैसी व्यवस्था होगी ञ्ओर वैश्य पिताका बाह्मण पुत्र 

पिवृ-मात्‌-मक्ति किख प्रकारे करेगा इन सब वातौपर चिन्ता तथा 
विचार करनेसे इस जन्मर्के कमाजुसार वर्णधर्म निणँयकी कस्पना 

संपूणं भ्रमयुक्त परनाखित हो जायगी 1 अतः केवल इस जन्मके कमा - 

खसार वणधमं माननं अशास्नीयः अदुरदर्शितापूणे तथा अ्रमात्मक हे। 
बसंघमं आयंज्ञातिका भराणस्वरूप है । इखके विना धाय- 

` जातिका खं सारं कदापि अस्तित्व नीं रह सकता हे । आयेंजातिके 
पर हज्ञासौ वर्षो विजातीय अत्याचार तथा चाक्रमण दोनेपर भी 
जत जो यद जाति जीवित है इसका भी मूल कारण वर्णधर्मं 
हा है! श्रतः ऊपरी दष्टिसे देखकर इसके भ्रति उपेत्ता न करके; 
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धीर होकर सुदधषदृष्टि दारा बणधमेको महिमा तथा उपकारिताका 
तसान्वेषण॒ करना चाहिये । तमी आयंजातिका कल्याण होगा । 
नीचे खं्तेपसे बणंधर्म॑क्ी उपक्रारिता तथा आंबश्यकताके विषयमे 
कु विचार किया जाता हे । 

( १) मनुष्यके शरीरम जितने अङ्ग हें, पत्येक शअज्गाके साथ 
विचार करनेपर उन सभीको चार भागम विभक्त कर सकते हें । 
धथा-मुलमरडल या मस्तक, हस्त, ऊरुदेश या उद्र ओर चरण । मचु- 
ष्य-श॒रीरकी रत्ताके लिये जिन जिन वस्वु्चोकी आवश्यकता होती है 
वे सव इन चारौके द्वारा ही सं्हीत इश्रा करती हं । दिमाग सोच- 
कर शेरीररत्ताका उपाय निणंय करता है । हस्त उसका संग्रह तथा 


उसकी वाधाश्चौको दृर कस्ता है, उद्र संग्रहीत वस्तुको पकाकर, 
मस्तक, हस्त, पद्‌ सर्वत्र शक्ति पर्हचाता है ओर चरण सेवकरूपसे 


खारे शरीर्को वस्तुसंग्रहम सहायता करता है । अतः सम्पूणं शरी 

रकी रल्लाके लिये इन चारो अज्ञोकी विशेष आवश्यकता ह 1 इनमेंसे 
एक अङ्ग दुसरे ््गका कायं कदापि नदी करः सकता है, यथा-- 
मस्तकका जो चिन्ता करना रूप कायं हे, बह हस्त, उद्र या चरण 
किसके द्वारा भी नष्टं हो सकता है श्नौर मस्तक भी हरुतचरण 
आदिका कार्यं नहीं कर सकता दहै। उद्‌रका कायं उद्रदह्ी कर 
सकता हे, अन्य किखी अ्गके (रा वह कायै नहीं हो सकता है । 
इसलिये अपने अपने कायेके विचारसरे चारो ही अङ्ग आदर करने 
योग्य ह नोर चोरोकी परस्पर प्रीति तथा समवेत सहायताके दारा 
ही खम्पूं शरीरकी खुरत्ता नोर खास्थ्यरत्ता होती है । जिस प्रकार ` 
व्यष्टि शसीरकी सत्ता ल्लिये ऊपर छिखित चार अङ्ग है. ठीक उसी 
प्रकार समष्टि शरीररूपी समाजकी रत्ताके किये चार वणे चार. 
अरूप है ! बाह्मण हिन्दुखमाजके विरार्‌ शरीरका सुखरूप या 
मस्तकरूप है, हत्निय उसकी भुजा है, वैश्य उद्र है ओर शरद चरण 
है। सभी विराय्‌ पुखषके अङ्ग है ओर समाजकी रक्ताके कलिय 
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सभीकी परम आवश्यकता है। इलीलिये श्रतिमं चार व्णौकी 
उत्पत्ति विराय्‌ पुरुषके चार ज्ञोसे वताई गई है, यथाः-- 
नह्य णोऽस्य मुखमासीद्बाहू राजन्यः कनः । 1 
ऊरु तदस्य यदवेश्यः पद्भ्यां श्द्रोऽजायत ॥ 
ब्राह्मण विराय्‌ः पुरुषका मुल है, स्षत्निय वाहु दै, वैश्य ऊरु है नौर 
श्द्र चरण हे । इन चांरौकी शक्तियां परस्परकी सहायिका बनकर 
कायं करे रर श्रपने ्रपने कार्य्यमं अधिकाराचुखार तत्पर रहँ 
तभी समाजमं शान्ति रह सक्तो है। इसलिये महषियौने इन 
चारो वर्णोकी स्थूल सदम तथा कारणशरोरकी धृति प्रच॒त्ति तथा 
अधिकारको देखकर चारो लिये पृथक्‌ पथक्‌ कत्तव्य निश कर 
दिये ह, यथा भीमदुमगवद्गीतामे- 
ब्राह्मणएत्तत्रियविशां शुद्राणाच्च परन्तप । 
 कमोणि प्रविभक्तानि सखवमावप्रमवैरांणैः ॥ 
शमो दमस्तपः शौचं त्तान्तिराजंवमेव च । 
ज्ञानं विज्ञानमासितिक्यं व्रह्मकमं स्वभावजम्‌ ॥ 
शौय्ये" तेजो धृतिदोक्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्च नात्रं कमं ख मावजम्‌ ॥ 
कृषिगोरक््यवाणिभ्यं वैश्यकम खम वजम्‌ ] 
परिचयोत्मकं कमं शु्रस्यापि खमावजम्‌ ॥ 
पूंकमांडसार खभावसे उत्पन्न गुणोके दारा बराह्मण, क्लत्रिय, 
वैश्य ओर द्र, इन चारके कमं निदेश किप गये है। ब्राह्मणौका खा- 
भाविक कमे शम, द्म, तप, शोच, शान्ति, सरलत।, ज्ञान, विज्ञान नौर 
आस्तिवयसरूलक है । सतरियोका खाभाविक कमं बीरता, तेज. धेय्यै, 
दत्तता, थुद्धमंसे न मागना दान ओर ईैश्वरभावसूुलक है । वैश्यो का 
सखाभाविक कमं षिकायं गोरल्ता ओर वारिज्यमूलक है । शौक 
 खोभाविक कार्य सेवामूलक दै । आयंशाखक्षा सिद्धान्त है किं चतुः 
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वशंमेसे शद्रको पति कामप्रधान, वैश्यकी अर्थप्रधान, त्तत्रिवकी 


धम्रधान श्चौर ब्राह्मणको मोक्तभधान होती है। आजकल नाना 
कारणांसे खमभावका विपयंय हो जनि कारण चार वणोप्रं पक्ृतिके 


 अनुक्रूल कत्ते्यपालन अनेक स्थानम नहीं देखा जाता हे। उसमे 


वशेधमेका कोई दोष नहीं है, परन्तु धमोके कममविपर्यय तथा जन्म. 
विपयेयका ही दोष है । बणंधमंको उश्रवस्था सस्पूणंरूपसे धराङतिक 
है, इसमे अगणुमात्र सन्देह नदीं है । 

रत्येक समाजकी शान्तिमयी स्थितिक्े च्यि सदा ही चार 


वस्तुश्रोकी अपेत्ता रहती है। ८ ? ) जातिको आत्माकी ओर 


उन्नति करनेके किये ज्ञान तथा उच्च चिन्ता । ( २ ) विदेशीय 
अल्याचारसे बचनेके लिये तथा भीवरी शान्तिर्ताफे लिथे स्थूल 
वलं तथा शासनशक्ति। (३) स्थूल कल्ेवरको रक्लाके लिये 
अन्न तथा अथंसंग्रह । (४) स्थल आरामके लिये नाना 
प्रकारकी सेवा । श्ल प्रकार अरमविभाग ( 0191907 ०८ 1400 ) 
के साथ जो समाज्ञ या जाति श्रग्रस्र होती है तथाभरङृति- 
भदत्तिके अनुसार चार प्रकारके मदुष्य इन चारो कमे नियुक्त 
किये जाते ह, उस समाज तथा जातिमे कदापि कोई अवनति या 
विक्षवकौ सस्भावना नहीं होती है ओर धीरे धीरे पेखा समाज अवश्य 
दी उन्नतिकी ओर अग्रसर होता है। महर्षिथोने श्न॒चार वस्तुः 
की आवश्यकताको देल कर भरृति-पशरत्िके अनुसार आय्येजात्तिमें 
चार बंका कतंब्यनिरदश किया था । शृद्रमं तमोगुण अधिक है। 
तमोगुणयुक्त बुद्धिका लष्तण यह है कि ध्म धमं समसे तथा 
धम॑में अधमं समभे। जहां खी विपरीत बुद्धि हो वहां खाधीन 
रूपसरे कायं करनेपर भ्रमाद्‌ अनर्थं भादि अवश्यही उत्पन्न होगे । 
इख कारण शूद्र वेके लिये महरषियोने यह आक्षा की है कि वह 


-खतन्ब कायं न करके तरिवणैर आक्ञाचुखार उनकी सेवारूपसे 


कत्तव्य पालन कर । इस प्रकारे कतं पालन -करनेपर श्रद्र 
७ 
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शीघ्र ही जन्मान्तरं वैश्ययोनिको प्राप होगे । वैश्ययोनिमें रजोगु 
तथा तमोगुख दोनौका आधिक्य है। रजोगुणका श्राधिक्य होने 
से धनलालसा वैश्यमे होना .सखाभाविक है। इसलिये उस धन- 
लालसाके द्वारा जिससे ्धोगति न हो इख कारण वेश्यजातिको 
गोरत्ता, चार बणेका पालन आदि सत्कर्ममे उस धनको उपयोग 
करनेकी श्माज्ञा की गरे, जिससे धनके द्वारा कामका पोषण न होकर 
धरमसेवा दारा वैश्यजाति उन्नत योनियोको लाम कर सके । 
वैश्यजाति इस प्रकारसे खवरणोचित कत्तव्य पालन द्वारा अवश्य ही 
शीघ्र ्षज्ञिय वणं पाक्त करेगी । त्तज्नियवणेमं रजोगुण सत्वगुखका 
प्राधान्य है । रजोगुखका प्राधान्य होनेसे राजशुक्तिका उदय होना 
तनियमे खामाविक है । किन्तु वह याजशक्ति धरममांलुकूल न चलने 
पर भ्रजापीडन, न्य जाति तथा राज्यपर अत्याचार शआ्आदि अनर्थं 
उस्पश्न करः सकती है । इसलिये सत्वगुणके साथ मिलकर तद्‌- 
सार क्षत्रिय वशंको धमां जुकूूल शाज्यपालनको, बाह्यणएवशंकी 
रत्ताकी तथा विजातीय अधार्मिक अत्याचारसे राज्यरत्ताकी आज्ञा 
की गड है । क्षन्नियवणं यदि इस प्रकोरसे खधर्माच्ठान करे तो शीघ 
ही जाह्मणएयोनिमे उखका जन्म होगा । बाह्मणयोनि सत्वगुण 
प्रधान है । इसखिये तपस्या, खाधना, जितेन्द्रियता, संयम, आत्मा- 
ज॒सन्धान, आत्मन्ञान लाभ-ये दी सव ब्राह्मणवणंके खाभाविक 
कर्तव्य दहै । ब्राह्मणजाति अन्य तीन वशको ज्ञानधनसे धनो 
करेगी, अन्य वणं इनकी सेवा, आसाच्छादन वथा स्ल्ञाद्धारा 
इसको पुष्ट करोगे, यदी व्राह्मणोके साथ जिवसंका कत्तंञ्यविनिमय है। 
इस प्रकारसे चार वणं परस्पर सहायता दारा समाजरत्ताके लिये 
श्रमविभाग कर लेनेपर तथा अपनी अपनो भरङृति-प्रचत्तिके अल 
खार खधमांुष्ठान करनेपर समाजमे अवश्य हयी विद्रोदका अभाव, 
अनधिकार चच्चाका अभाव ओर चिरशाभ्ति तथा आध्यात्मिक 
उश्नतिकी प्राप्ति हो सकती है । यदी एज्यपाद्‌ महषियोकी दूरदर्शिता 


ध 


| 
~+ र णि नि म व क + निः रः 


8 


वरणंधमं । ४३ 


न 909. 0 4००५. [+ ~ थ 90 स केण च 


दारा :पतिष्ठापित वणेव्यवस्थांकी उपकारिता तथा हिन्दुसमाज्ञकी 


उश्नतिके लिये परम आवश्यकता है । 

(२ ) बणंधमे प्रवृत्तिका रोधक तथा जातिके चिरजीवन 
लाभके किये एकमात्र मदौषधिरूप है । मदुष्यज्न्मकी . भरािके 
पहले प्रस्येक जीवको स्थावरादि ८७ लक्त योनियं श्चमण करना 
पड़ता है। स्थावर चृत्तादिमं २० ल्त योनि, स्वेदज्ञ कृमि कीटादि- 
कामं ११ न्त योनि, अरडज पत्ती आदिमं १६ लत्त योनि नौर 
जरायुज पश्वादिमं ३४ लत्त योनि पानेके अनन्तर तव॒ मचुष्यजन्म 
जीवको मिलता है। मदुष्यके नीचेकी योनियोमे सब जीव परति. 
माताके अधीन रहते है, इसलिये उन$ आहार निद्रा भय मैथुन 
सभी कायं नियमित तथा प्रङृतिभरवाहके अनुकूल होते ह । 
उनम बुद्धिविक्राश तथा अपने शरीर पर स्वामित्व न होनेस वे अपनी 
इच्छा कोड मी काम नहीं कर सकते, सभी भृतिकी श्रज्ञाजुखार 
करते है ओर इसी कारण उनमे पुराय पापकी जिम्मेवरी भी नदीं 
होती है। वे सव प्रृतिके क्रमोन्नतिशोल प्रवाहे बहते हष 
८४ लतत योनिथोको अतिक्रम करके सीधे मचुष्ययोनिमे पहं चते है । 
उनकी क्रमोहुष्वं गतिम किसी पकारकी बाधा या पतनकी सम्भावना 
नदीं दोती ` है। परन्तु मुष्ययोनिमं पटच कर जीवकी गति कु 
ओर प्रकारकी हो जाती है । मुष्ययोनिमें बुद्धिका तथा अहंकारकां 
विकाश हो जानेस जीव परकृतिके नियमको अतिक्रम करके यथेच् 
इन्द्रियसेवा करते ह । जिससे पङृतिके स्वाभाविक निथमानुखार 
कमोद्धे गति न होकर पुनः जीवको नीचे की ओर गतिकी आशंका 
दो जाती है। यह बणंधमंका ही चिरन्तन बन्ध है जो जीवकी इख 
निम्नगतिको रोककर मचुष्ययोनिके ध्थम स्तरसे ब्रह्मपदपर्यन्त 


 उखकी क्रमो दधं घगतिको बनाप रलता है नोर परति.धचिके अन 


सार चार व्णामे मचुष्योका कत्त्॑य बताकर उ्तीकी सहायतासे 
सुकिपथको सरल कर देता है । यही जीव जगतमे वरंधर्मका 
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प्रब््चि रोधकः उदार भाव तथा कल्यांणकारिता है । इसी भ्रकार 
ब्रह्मारुड खृष्टिके समय सत्वगुणके खास विकाशके कारण यद्यपि 
सत्यय॒ग ओर पुर्यात्मा मनुष्य उत्पन्न होते ह तथापि परवती 
कालमे जिस समय लो्गोकी बुद्धिः पापपरायण हो जाती है तव 
चार वरं रूपी. खार बन्धके द्वारा ही पापमय निस्नगति रोक दी 
जाती है चोर शाख्रीय आचार तथा वर्णानुकूल धम पालन द्वारा 
परमात्माकी ओर पर्हचनेका मागं सरले कर दिया जाता है 1 छतः 
सिद्ध श्चा कि वशंधर्मके पालन ारा भरचरत्तिका निरोध नौर 
परमात्माकी ओर जीवकी गति भिश्चित तथा बाधारदित दो 
जाती है । 

इस भ्रकारसे गंभीर विज्ञानयुक्त बणंधम॑की यदि सत्तानदहोतो 
संसारमे क्या ्रनथं उत्पन्न होता है इसके विषयमे मी आयंशास्रमे 
अनेक विचार किये गये दहै । महावीर शअर॑न, कौरवोका सद्य 
्मत्याचार सहन कर्ते हपट भी क्या युद्धसे उरते थे इसके विषयमे 
पले ही कहा गया है । उनको प्रधान भय यही था कि युद्धमें 
 पुरषोके मर जानेपर सियौमे अधमं पल जायगा भौर इससे वणं 
धमेका नोश होकर वणंसङ्कर प्रजाकी उत्पत्ति हो जायगी । वरणं 
सङ्कर प्रजाको उत्पत्तिसे कुलनाश” जातिनाश, नरक शास्ति तथां 
पिवृपुरुषोका पिरडलोप हो जायगा । महावीर अज्ञुनकी यह आशंका 
अशाख्रीय नहीं है। क्योकि श्रीभगवान्‌ मनु महाराजने स्पध 
कहा है-- | 

यत्र त्वेते परिध्वंसा जायन्ते वशं दूषका ¦ | 
रष्टिः सह्‌ तदूराषट्‌ तिप्रमेव विनश्यति ॥ 

| वशंघमेके नशस वशंसङ्कर प्रजा जिस राज्यम उत्पन्न होती ्, 
वहां इक दिनोमे ही रजा तथा राज्य दोनोका ही नाश हो जातां 
द । केवल मचुष्यराज्यमे ही नहीं अधि कन्तु पशुराज्यमे भी देला 
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जाता है कि वंसङ्कर पथुका वंश नहीं चलता है। गधा तमोशुरी 
हे ओर घोडा स्वगुण है । इन दोनोका वंश कभी नदीं नप्र होता, 
किन्तु इन दोनोके सम्बन्धसे जो ख्चर ( अश्वतर) को जाति 
बनायी जाती है उसका वंश कद्‌।पि नष्ट चलता है । शस प्रकार 
अन्यान्य पशु प्ली तथा बुक्त तकम भी देखा जातां है किं वर्ण॑क्चकर 
खृष्टिष्टो प्रति खयं हयी आगे चलनेसे रोक देती है । इसका कारण 
यह दै फि थकृतिके खाभाविक तीन गुणौके अद्धसार चारः `वं 
हो सकते हं ओर प्रकतिकी समस्त शक्ति प्रारृतिकरूपसरे इन तीनो 
गुणोके द्वारा चार वणंकी चार धाराश्च ही बसी इई है ।. अतः 
इन चार धाराश्चोमेसे किसी भी धाराम जीव बह चले तो प्रक्ति- 
माता निज शक्ति ढारा उसे उन्नत करती इई बह्म तक पंचा सकती 
है । परन्तु श्न चारके वीचमं यदि कोई अरपाोङृतिक पांचवी धारा 
जबरदस्ती बनाई जाय तो उसे आगे बडानेके ल्यि चारं धारमे 
वरी हई प्रकृतिकी चार शक्तियोके सिवाय ओर कोर पांचवी शक्तिद 
ही नहीं! यही कारण है कि वह अप्राकृतिक वणंसङ्करी पांचवी 
धारा आगे नदीं चलती श्नौर चारोके ही बीचमे लय हो जाती है । 
अतः विचास्के द्वारा देखा गया कि ,मलुजीके कथनाजुखार वणं 
सङ्कर प्रजाकी उत्पत्ति होनेपर राज्यनाश तथा परजानाश हो जाता 


है । भरत्यन्ञरूपसे देखा भी आता हैः कि उच्च कुल्लौपे वणंखङ्कर 


वंशका नाश दहीदहोजातादहै। पिवृगण पेसे पापमय अभाङ्तिक 
वंशोको चलने नहीं देते। पक आध पुखषके बाद ह वैसे वंश न्ट 
हो जाते है । इसलिये किसी जातिके चिरजीवने लिये वणेधमका 
पालन दोना एकान्त आवश्यक है । संसारम शत शत जातियोके 
नाश हयोनेपर मो आयं जाति केवल वणंधमंके कारण ही इख दोन- 
हीन दशाम मी जीवित है । ओर जबतक इसकां वणेधमं अट्टः 
रहेगा तबतक सहस्र चेष्ठा करनेपर भी कोई इसको नष्ट नदीं कर ` 
सकेगा । वणंखङ्कर प्रजोत्पत्तिके दारा पितरोका राद नहीं होता 
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हे यह मी विषय पृणैरूपसे धिज्ञानमूु त्क दै । क्योकि खत पितरोके 
आतमाके साथ द्धम श्राद्धकत्तां पुत्रके श्रास्मा तथा मनका घम्बन्ध 
होता है चोर इसरीसे पिठृगण श्राद्धस्थानमे श्राकर श्राद्ध श्रहश॒ 
करते ह । यह कायं तमी सम्पन्नः हो सकता है जव सन्तानका 
अन्तःकरण पिता माताके अन्तःकरणसे ठोक मिला इश्रा हो, किन्तु 
वणेसङ्कर पजामे एेखा हो नहीं सकता है। क्योकि उसमे पिता 
एक वशणंका तथा माता अन्य व्णंकी होनेसे उन दोनके विलोम 
सम्बन्ध द्वारा उत्पन्न सन्तात्तका मन न पितासे ही ठीक मिल सकता 
ओर न मातासे ही टीक मिल सकता है श्रतः उसके किये हप 
श्राद्धसे पितरोकी तृषि, भेतयोनिसे उनकी मुक्ति न होकर उनका 
पतन होता है । यहो वैज्ञानिक सलत्यतायुक्त भय अज्ञ॑नको था नोर 
यही सकलः शाच्रोमे वरितः किथा गया है : पितसौकी अरसम्वद्धंनासे 
देशम खास्प्यभङ्ग, दुर्भिक्त, महामारी, अतिदष्टि, अनावृष्टि आदि 
नाना भकारके दुदैव उत्पन्न होकर देश रखातरको जाता है! अतः | 
सकल विचार तथा भमाणो द्वारा यहो सिद्ध इश्चां कि इहलोकमं 
खलशान्ति, चिरजीवन, सकल परकारकी उन्नति, पररोकमे देव- 
तासे सम्बन्ध, पितरोकी सम्बद्धना तथा आध्यास्मिक उन्नति 
दारा बह्मराज्यमे अग्रसर होनेके लिये वणंधम॑का अस्तित्व ओर 
परिपालन आयंजातिके छ्यि सदा स्वा कर्तव्य हे । 


द्रा ५ 
भ्रमवम्प | 
(४) 
वरधमेकी तरह ्ा्नमधमं मी विशेष धर्मक अन्तरगत दहै | 
कयाकि शसम पात्र तथा अधिकारके भेदाजुसार भिन्न भिन्न भकारके 


, धर्मं बताये गये ई । आजकल वैषयिक भावके बट जनेसे तथा 
देशकालके भिन्नरूप दो जानेसे महषियोके दवारा विहित चलुराभम- 


+ 
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धममेको ठोक ठीक पालन करना बहुत ही कठिन हो गया है । तथापि 
यथाशक्ति इनके पालन द्वारा भी कल्याण दोता है। मनुजे 
कहा हे किः - ४ 
्रबृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला । 
मडष्याकी भचरत्ति ही विषयौकी ओर है परन्तु निचत्ति महाफल- 
भदायिनी है । पहले ही कहा गया है कि मनुष्ययोनिमे आकर ख. 
तन्बता ओर अहङ्कारके बढ़ जानेसे इन्द्रियलालसा ओर भोगपरदत्ति 
बहत वदृ जाती है । इसी प्रचृत्तिको धीरे धीरे घटाकर मोच्ञफलभ्रद्‌ 
निच्तिमागेकी ओर लेजाना ही मुष्यका परम कर्च॑व्य है । ्ाश्चम- 
धमं इसी कत्तैव्यके उपार्योको बताता है। ब्रह्मचर्यं आधममे धर्म. 
मूलक भत्ति लिये शित्तालाभ होता है, गारहस्थ्यमे. धम॑मूलक 
परचुत्तिकी चरिताथेता होती है, वानप्रस्थ आश्रमम निच्त्तिमागंडे 
लिये शित्तालाम होता है श्नौर संन्याख आशध्ममे निदृत्तिकी पूणं .. 
चरिताथ॑ता होती है। पूरव॑कमं बलवान्‌ होनेसे बह्मचय्यसे ही सन्या 
महण क्या जा सकता है, अन्यथा साधारण रीति तो यह है कि 
पदत्तिमागसे ही धीरे धीरे निद्त्तिमागमे जाया जाय । अब नोचे 
शास्नोक्त चारो आश्रमोका कर्तव्य संञेपसे बताया जाता है । 
( बरह्मचय्याश्रम ) 
रथम आश्चमक्ना नाम बरह्मचर्यम है । धिज्ञ पिताका कर्तव्य 
हे कि यथासमय पुत्रका उपनयन करे उखसे पणं ब्रह्मचय्यैका 
पालन करावे । उपनयन कालके विषयमे मचुजीने कहा है किः- 
गमोऽष्टमेऽबदे त्वत ब्राह्यणस्योपनायनम्‌ । 
गभोदेकादशे राज्ञो गमा ददे विशः ॥ 
हावेसक्रामस्य कार्य्य" विप्रस्य पच्मे । 
राज्ञो बलाथिनः षष्ठे वैश्यस्येहाऽथिनौऽष्टमे ॥ 
गमंसे शष्टम वर्षमे ब्ाह्मणका उपनयन होना चाहिये एकादश 
वर्मे चत्नियका ओर दादश वर्मे बैश्यका उपनयन होना चाहिये । 
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यदि यह इच्छा दो कि बाह्यम ब्रह्मतेज उत्पन्न हो, त्षन्नियको बल 
भ्राप् हो ओर वैश्यको धन प्राप्त हयो तो यथाक्रम पांच, छः जोर आर 
वषमे बराह्मण, षश्निय भौर वैश्यका उपनयन होना चाद्ये । वेष. 
द्रड, वसन, मेलला आदि धारण कराकर गुरुके आश्रममें बालकको 
भेजना चाये या नौर तरहसे दह्मचय्यै बत पालन कराना चादहिये। 
बरह्मचय्ये ब्रत पालनके लिये जितने कन्त॑व्य शाद्ोमे बताये गये 
है उन सबको तीन ` भागोमे विभक्त कर सकते है । यथा- वीय 
धारण, गुरुसेवा ओर विद्याभ्यास । 
नैष्टिक जह्मचय्यका संयम, गृहस्था्रमकी धार्मिक भचति, 
वानप्रसथा्रमकां तपस्या ओर संन्यासाश्रमका ब्रह्मज्ञान सभी ब्रह्मचर्या. 
श्रमक्री वीथ्येरत्ता पर निर्भर करते है। मयुखंहितामे छिला है किः- 
सेवेतेमास्तु नियमान्न्रह्यचारी गुरौ वसन्‌ । 
स्नियम्येन्द्रियमामं तपोबद्रथ्थंमात्मनः ॥ 
वञ्जयेन्मधुमांसश्च गन्धं माल्यं रसान्‌ सिय । 
शक्तानि यानि सव्वाणि प्राशिनाञ्चैव हिंसनम्‌ ॥ 
अभ्यङ्गमलनञ्चाऽक्णोरुपानच्छत्रधारणम्‌ । 
काम क्रोधन्च लोमञ्च नत्तंनं गीतवादनम्‌ ॥ 
दयुतञ्च जनवादड्च परीवादं तथाऽचृतम्‌ । 
सखणाड्च प्रे्तणालम्भमुपघातं परस्य च ॥ 
एकः शयीत सब्वेत्र न रेतः स्कन्दयेप्कन्ित्‌ । 
कामादूधि स्कन्द्यन्‌रेतो हिनस्ति त्रतमात्मनः ॥ 
स्वपने सिक्त्वा ब्रह्मचारी द्विजः शुक्रमकामतः । 
सनातवाऽकमनवयित्वा त्रिः पुनम्भौमित्युचं जपेत्‌ ॥ 
ब्रह्मचारी गुरु-ाश्नममरे वास करनेके समय इन्द्रियसंयम करके 
तपोबल बढ़ृानेके लिये नीचे लिखे हए नियभोको पाठन कर । 
उनको मजु, मांस, गन्धद्रव्य, माल्य तथा रस आदिका सेवन नौर 
ख्रीसस्बन्ध त्याग करना चाहिये) जो वस्तु खभावतः मधुर है 
परन्तु किली कारणसे अम्ल हो गयां है, स अकारक वस्तु बह्म. 


णौ णी मी 
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चारी कदापि सेवन न करे नौर किसखो जीवकी हिखा न करे। 
तेलमदन, आंखोमे अश्चन, पाठका तथा दु्रधारण, काम, कोध, लोभ, 
चर्य, गौत, वाद्य, अत्तक्रोडा, मनुष्यौके साथ वथा वाक्लह या 
दोषदशेन, मिथ्यावचन, लियोके परति कटाक्त या आलिङ्गन, दृलरा- 
का अपकार, ये समी ब्रह्मचारीके किये त्याज्य है । ब्रह्मचारी एकाकी 
शयन कर, कमी रोतःपात न करे, इच्छसे रेतःपात करने पर बहम 
चारीका बतभङ्ग हो जाता है, यदि इच्छा न होने पर भी कभी. 
खप्नमं श॒क्रनाश होजाय, तौ स्नान. तथा सूय्यैदेवकी पूज्ञां करके ` 
तीन वार “पुनमामेरविन्द्रियम्‌” अर्थात्‌ मेरा वीयं मेरेमे पुनः लौर 
आवे, इस प्रकारका वेदमन्त्र पढ़ना चाहिये । यही सव जह्मचर्य्य. 
रत्ताकी विधि दहे। । | 
संसारम देखा जाता हे कि प्रत्येक 'वस्तुम भरधानतः आधि 
भोतिक या आधिदैविक या आध्यात्मिक उन्नति करनेकी शक्ति विद्य- 
मान है; परन्तु यदि किसी वस्तु पकाधारमे ही तीनो पकारकी 
उन्नति करनेकी शक्ति है, तो यदी कहना पड़ेगा कि वह परम 
वस्तु ब्रह्मचय्यं ही है । अव ब्रह्मचर्य्यके द्वारा आध्यांस्मिकादि 


 त्निविध उन्नति कैसे होती है सो बताया जाता है । 


मुखडकोपनिषदुमे लिला है किः- 
सस्येन लभ्यस्तपसा ह्येष चरमा । 
सम्यग्‌ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नियम्‌ ॥ ¦ 
सत्य, तपस्या, ज्ञान नोर ब्रह्मचर्ये दारा आत्माकी उपलब्धि 
होती है ।  बरह्मचय्यं ज्ञानरूप प्रदीपे लिये स्नेदरूप है। इसीके 
द्वारा चाध्यात्मिकं उन्नति-साधन करता इ्आ जीव परमात्माका 
लाभ कर सकता है । भीभगवानने गीताजीमे कहा है कि--. 
यदन्तरं वेदविदो वदन्ति, 
, विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः | 
 -क 


पू ` धमचन्दिका । 


ति 1 ति किजि 
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यदिच्छन्तो ब्रह्मचय्यं चरन्ति, 
तत्ते पदं संम्रहेण प्रक्षये ॥ 
वेदवित्‌ ज्ञानिगण जिसको अत्तर पुरुष कहते हं, वासनारदित 
यतिगण जिस.परमपदको धराप्च करते है, जिस परमपदकी इच्छासे 
साधकलोग ब्रह्मचय्यं पालन करते ह उसके विषयमे मे सं्तेपसे कहता 
हरं । श्रीभगवानने इस श्लोकमें ब्रह्मचय्यंके दासय आध्यात्मिक उन्नति 
ओर आतमाक्रो उपलब्धि होती है पेखा वताथा है । जिस-शक्तिके दवारा 
महषिलोग भराची न कालमे ब्रह्मज्ञानको पराप्च करके दिग्दिगन्तमे उसकी 
चटाको फहराते थे, ओर जि शक्तिके दारा उनके समाधिशद्ध अन्तः 
करणमं वेद्‌ शी ज्योति थतिफलित इश्रा करती थी वह शक्ति ऊटुध्वं- 
रेता महषियोमे बह्म चथ्यै-शक्ति ही है 1 उपनिषदों लिखा है किः- 
मन एव मचुष्याणां कारणं बन्धमोत्तयोः । 
बन्धाय विषय्राऽऽसक्तं सुक्त्ये निर्विषयं मनः ॥ 
मबष्याक बन्धन नौर मोत्तका कारण मन ही है । विषयासक्तं 
मन बन्धन का श्नोर निर्विषय मन मोक्तका कारण है। योगशाखंका 
सिद्धान्त यह हे कि मन, वायु ओर वीर्यं तीनो एक सम्बन्धे 
युक्त हे । इ्नमेसे एक गी वशभूत हो तो र दो वशीभूत होजाते 
है । जिसका वय्यं वशोभूत वद्यचय्यैके दारा है उसका मन 
वशीभूत होता हे ओर मनके वशीभूत दोनेसे निर्विषय अन्तःकरणमे 
बरहम्ञानका स्फुरण होता हे येही सव बरह्मच य्यके द्वारा आध्यात्मिक 
उन्नति होनेके भमाण हैँ । ऋः 
इसी भकार ब्रह्मचय्यके दवारा, आधिदैविक उन्नति भी होती है । 
महर्षिं पतज्ञलिजीने योगदशेनमे लिखा हे किः ` - 
जह्यचय्यभतिष्ठायां वीय्यलामः । 
बह्मचय्येकौ प्रतिष्ठा होनेसे परमशक्ति प्रात होती है । योगद्रशन- 
के विभूतिपादमे जितने भ्रकारकी सिद्धियोका बसन है, यथा-सु््य॑े 








। च 
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खंयमसे भुवनज्ञान ओर सं र्कायोमे संयमसे परिचित्तक्ञान आदि, ये 


सभां ब्रह्मचय्येके द्वारा दैवोशक्ति पात करनेका फल है । महषिं लोग 
जो अष्टसिद्धि प्त करके संसारम सभी दैवो वा्तौको कर दिखाते 
थे जिनकी शक्तियौको स्मरण करनेखे दीन हीन भारतवासियोक सत 
कङ्कोखमे आज भी भाणका सञ्चार होने लगता है ओर संसारम जो 
डे बड्धे कमेवीर ओर धम्मैबीर महापुरुष अपनी शक्तिके भतापसे 
अलोकिक कार्योको करः गये एवं धमं तथा देशका उद्धार किया यह 
सव ब्रह्मचय्येके दारा आधिदैविक शक्ति प्राप्त करनेका ही फ़ल है । 
तीसरी, ब्रह्मचय्येसे आधिभोतिक उन्नतिः होती है। शालं 
क्‌ है किः- | 
शरीरमायं खट धमंसाधनम्‌ । 
स्थूलशरीर की रल्ता किये बिन। मुष्य किसी पक्रारकी उन्नति नद 


कर सकता है । मानसिक उन्नति या आध्यात्मिक उन्नति सभी शारीरिक 


खास्थ्यके ऊपर निभेर करती है । शरीरम वसे उत्तम धातु वीरय 
है जिसकी रन्तासे स्वास्थ्यकी रक्षा इश्ा करती है । चिकित्वांशासख- 
का यद सिद्धान्त है कि युक्त अन्न पाकस्थलीमे जाकर पहले रस 
बनता है, रसे रक्त, रक्तसे मांस, मांससे मेद्‌, मेदसे अस्थि, अस्थि- 
से मजा श्रौर मज्ासे वीयं वनता है। इस प्रकार अननक रसे 
पक महीनेमे वीयं वनतः हे ओर ४० चालीख विदु रक्तसे पक विन्दु 
बोय्यै योता है। इससे सममः सकते है कि शरीरकी रत्तके चये 
वीय्यैका कितना भाधान्य है । वौय्यै ही समस्त शरोरका भाणरूप 
दै। वीय्यैके स्तभ्मनसे भाण पुष्टि, समस्त शरीरम कान्ति नौर 


, मानसिक शान्ति रहती है। वोय्येके नाशसे भराएनाश तथा सकल 


प्रकारके रोग उत्पन्न होते है । च 
शरीरके भीतर मनोवहा नामको एक नाड़ी है जोकि मुष्के 


चित्तमे ..कामभाव होते ही दुधको मथन करके मालन निकालनेकषी 


तरह शरीर र रक्तको मथन करके बीय्येक्ो निकालती दै । मनोवहा 


५२ ध्मचन्द्रिका । 


नाड़ीके साथ शरीरको सब नाडयो का सम्बन्ध है, श्सलिये शकनाश- 
के समय शरीरकी सब नाड्यां कांप उउती है, शरीरके भीतर वज्रा- 
घात होनेसे जैसा कम्पन भौर ्राघात होता है वैसा होता है, शरीरके 
सब यन्त्र हिल जति हें जिसकी प्रतिक्रिया शरीर तथा मनपर इतनी 
होती है कि उस पाशविक क्रियाके अन्तमं शरीर नर मन श्रति दीन, 
लिन्न, दुव तथा खुतप्राय होकर दुःलके अनन्त समुद्रम इब जाता 
दै। इसरीलिये गीतामे लिला है किः-- | 
शक्तोतीदैव यः सोढुं प्राकशरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्भवं वेगं सं युक्तः स सुखी नरः ॥ 

जो मद्य आजीवन काम ओर क्रोधे वेगको धारण कर सकता 
है बही योगी भौर खुली है ! | 

चिक्षित्साशाख्रका सिद्धान्त है कि परस्येक मनुष्यके रक्तमे दो 
प्रकारके कीट हते है, पक्र श्वेत ( ४/1 <गएण्डन्‌€ ) 
, ओर दूस्ररे लाल ( २८ ८०'ए४्८€ ), इन दोनोमेसे श्वेत 
कीर रोगक की्टोसे लड़ाई करके शरीरको शेगसे रला करते है, 
क्योकि हैजा, सेग, मलेरिया आदि सव्र रोगो कीर होते हं 
जोकि शरीरपर आक्रमण करके उसे न्ट करते है। अव यह 
बात निश्चय हे कि रक्तको मथन करके वीय्यैके निकल जानेसे रत 
निःसार हो जायगा जिससे वे सव रक्तके कीर मौ दुव्बल हो जायंगे । 
अतः उनमे रोगके कीरोकै सांथ लडाई करके शरीरी र्ता करनेकोी 
शक्ति नहीं रहेगी । इसका फल यह होगा कि शरीर बहुत प्रकारके 
रोगासे आक्रान्त हो जायगा, शायरिक अयोग्यता न्ट होजायगी नौर ` 
मलुभ्य जीता दी सुदंकी तरह बना रहेगा । यही सव शकनाशका पड है। ` 

जिख भ्राणके साथ शरीरका इतना सम्बन्ध है कि उसके ` 
अभावसे शरीर खत हो जाता है, वीय्यैे नाशसे उस प्राणशक्तिक्षा 
भ नाश होने लगता हे जिसखे मद्य अर्पय तथा चिर रोगी होजाते 
है । योगशाखमें वाख प्रश्वास पर संयम करके लिखा गया है किमः 
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ष्योकी नियमित युके लिये नियमित भ्वांसकी भी आवश्यकता होती 
है । साधोरण अवस्था सारे दिन ओर रातके बीचमें पत्येक मचुष्यके 
श्वास २१६०० इकीस हजार छः सौ वार निकलते ह । योगदा 
शक्तिसे शस श्वाखसंख्याको घटानेसे आयु बढ़ती है । योगी लोग 
इसी भ्रकारसे दीांयु होते है । भौर भी योगशाखमे लिखा दै किः- 

ेहाद्रहिगेतो वायुः खभाव।दुद्ादशाङ्गुलिः । 

मोजने षोडशाङ्गुल्यो गायने विंशतिस्तथा ॥ 

चतुविंशाङ्गुलिः पान्थे निद्रायां त्रिशद्ङ्गुलिः । 

मेथुने षटात्ंशदुकतं व्यायामे च ततोऽधिकम्‌ ॥ 

स्वभावेऽस्य गते न्यूने परमायुः भ्रवद्धते | 

भायुःत्तयोऽधिके प्रोक्तो मारते चाऽन्तरादरते ॥ 

तस्मा्राणे स्थिते देहे मरणं नैव जायते ॥ 

जो दिवारात्मे २१६०० श्कीख हजार दुः सवार भ्वाल निकलता 

है उसी हिसाबसे निकला करे तो भव्येक भ्वासका वायु १२ बारह 
अङ्गुकि तक नासिकासे बाहर जायगा । यही खामाविकरूपसे 
निकलते हुए श्वासकी पहुंच है । यही श्वास भोजन करते समय 
१६ सोलह अङ्गि, गान करते समय २० बीस अङ्गुलि, रास्ते चलते 
समय २४ चौबीस अङ्गुलि, निद्रा लेते समय ३० तीस अङ्गुलि. मैथुनके 
समय ३६ चत्तो अङ्गलि ओर व्यायामम उससे भी अधिक दुर 
तक पडंचता है । श्वासकी दस खामाविक गतिको रोककर घटानेसे 


आयु बद़ती है ओर भीतरसे अधिक दुरतक श्वास जानेसे आयुः 


त्य होता है । व्यायाममे वास अधिक निकलनेपर भी व्यायामकी 
खास प्रतिक्रियासे शरीर सबल तथा नीरोग रहता है, परन्तु इखसे 
आयुकी बुद्धि नदीं होती है । ाणायाप्र करनेपर शरीर सबल तथा 
नीरोग रहता है ओर आयु भी बहती है। इसीलिये शास्म 


कहा है किः- ६ 
प्राणायामः परं बलम्‌ । 


प्राणायाम परम बल है । इस तरहसे प्राणायामकी स्तुति श्र 


५४ धमचन्दिका । 


[वि 1 


उसके करनेकी. आज्ञा की गई है । परस्तु मैथुनमे व्यायामक्ता कोड 
फल नदीं होता है, उल्टा श्वासं ३६ छत्तीस शअ्र्गुलि तथा अधिक 
निकलनेसे विशेषरूपसे आयुः्तय होता है! खाभाविक श्वास जो 
किं १२ बारह शङ्गलि दै उससे तीन शुनां अधिक जोरसे श्वास 
निकलनेपर मलष्य वहतः ही अर्पायु हो जाता है श्नौर ्राणरूप्‌ 
वीय्यैके निकलनेसे अत्यन्त दु्ब॑ल तथा रुग्णदेह हो जाता है। यदी 
सब ब्रह्मचथ्यैनाशका विषमय फल है । इसीलिये योगशास्रमं 


कहा हे किः-- र 
मरणं विन्दुरातेन जीवनं बिन्दुधारणात्‌ । ` ` 


` बीय्येनाशस्ने मदुष्यकी सत्यु ओर वौय्थैधारणसे मदुप्यका जीवन 
है । शरीरके समस्त यन्तरौमेसे स्नायु, पाकस्थलो, हृद्य शरोर मासिततष्क 
ये चार यन्त्र मुख्य है । बीय्यैनांशसे इन चारो यन्ब्रोपरः कठिन 
श्माघात पहुंचता है । कामका तुच्छ खुख केवल इन्द्रिये स्नायुश्चोके 
चाश्चस्यसे ही होता है परन्तु पुनः पुनः चश्च करनेसे वे सव नसं 
दुर्बल हो जातो हैँ शोर साथ हो साथ समस्त शरीरके स्नायुश्ोमे 
श्राघात होनेसे वे सव मी दुर्बल हो जते ह! फल यह होतादैकि 
स्नायुश्चोके दुबल ोनेसे उनम बीय्यधास्ण॒ करनेको शक्ति नदी 
रहती है जिससे सामान्य कामसङ्कटप तथा चाञ्चल्यसे ही वीय्यै नष्ट 
होने लगता है ओर धातुदौ्वंस्य, प्रमेह, खप्नमेह, मधुमेह आदि 
किन कठिन रोग हो जाते ह । शरोरके स्नायुश्चोपर धक्षा 
अधिक लगनेसे पत्ताघात, भ्रन्थिवात, अपस्मार ( सगौ ) 
` श्चादि भीषण रोगौकी उत्पत्ति होती है । केषल इतना ही नही, जिस 
विषय ॐ लिये विषयी लोग ब्रह्मानन्द्‌कां भी तच्छ समते हैँ 
उस विषय छुलको भी ब्रह्मचय्येके नहीं पालनेसे वे पूरा भोग नही 
सक्ते ह, क्योकि धातुदौष्बल्य, वीयैतारल्य या स्नायविक दौर्ग्बल्य ` 
होनेसे वीय्यैधारणकी शक्ति न्ट होजाती है ओर सामान्य काम 
सङ्कटप तथा खरीक देखने मात्रसे ही चौ्य्यनाश होने लगता है 


1 
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कः की = रिः ॐ कि के जे ज 9 ह । 





कि किमि ज क ® 9 क 


इस कारण विषयुल तथा गाहेस्थ्य खल भी उन्दै पूरा नहीं ` 
मिलना है। उनकी खियां श्रुवप्ता रहनेसे उनमें व्यभिचारिणी 
होनेकी सम्भावना रहती है जिखसे कुल नष्ट, वणंस्तङ्कर खष्टि 
तथा पितरोका पिरडनाश होता है भोर संलारमे दारिद्रय, दुर्भित्त 
तथा हजारो थकारकी अशान्ति फैलती है । द्वितीयतः, अपानवायुके 
साथ पराणवायुका शरोर भ्राणएवायुके साथ वीय्य॑का सम्बन्ध रहनेसे 
पानवायुके साथ मी वौय्येका सम्बन्ध है श्नोर अपानवायुके 
साथ एाकयन्त्र, पागु ओर उपस्थयन्धका सर्वन्ध । अपाने 
टोक रदनेसे अन्नका परिपाक भी ठीक ठीक होता है जिससे अजीरं- 
का रोग नहीं होता है । परन्तु वीये नाश या चाञओ्चल्यसे . जब 
अपानकी क्रियाम भी दोष दोजाता दै तव पेरमे अन्न नहीं पचता 


. दै, चज्ीशं रोगस शरीर श्राक्रन्त होजाता है, श्राज अम्लरोग इञा, 


कल पेट फएूल.गया, परसो डकार धाता, अम्लशल; देजा, ग्रही, 
उद्रामय मन्दाग्नि आदि कितनी हो बीमारियां शरीरको भास कर 
लेनी हँ ओर संलारमे पेखा कोई रोग नष्ट है जो विं जीणे रोगके 
परिणोमसे नहीं होसकता है । बहुमु्र, शिरोरोग, धातुरोग, द्ठि- 
दीनता, रक्तविकार, अशे आदि समी रोग अज्ीशंरोगके परिणामसे 
होते ह ओर मजुष्यङे जीवनको भारभूत तथा अशान्तिमय कर देते ह। 


` अपानवायुके दूषित होनेसे पायुथन्त्रके भी सथ रोग ॒होजाते है । 


यथा-समयपर शौच न दोना, अधिक दस्त होना, दस्त बन्द 
दोजाना, पेटमे चाम होना आदि बहुत रोग होजाते ह । जिस 
उष्णताके रहनेसे पेटमे अन्न पचता है, वी्य॑नाशसे वह उष्णता नघ 
दोजाती ह जिससे पित्तथङृति नष्ट वोकरः कफथङूति होती है 
ओर पित्त दुब्व॑ल होनेसे अजीसं होता ३। तृतीयतः, वीय्य॑के 
निकलते समय कलेजेमे धक्का बहुत. लगता है, क्योकि जव हृद्य ही 
रक्तका मूलस्थान है तो जितनी वार दुग्धके सारभूत मक्खनकी 
तरह रक्तका सारभूत बीय्यं नष्ट होगा उतनी ही वार दुव्वल रक्तको 


जदि कति क्ति कन्ति कि 0 पे कि, क कनद कन्दे क 


पष्ट करनेके लिये ह्यन््से रक्तका भ्रवाह होगा जिसका फल 
यह होगा किं हद्यन््रपर चोर लगेगी जिससे क्षय, कास, यदम 
आदि कठिन रोग उत्पन्न'होकर अकाल खत्युके . ग्रासमे मुष्यको 
डाल दगे , र चतुथः, वौरय्यनाशसे मस्तिष्कपर बत ही धका 
लगता है । शरीरका सव्वोत्तम शङ्ग मस्तिष्क है, उसभ शरीरके 
सारभूत पदां भरे रहते हँ । नौर समस्त स्नायुश्चोका केन्द्रस्थान 
मी मस्तिष्क ही है, इक्तलिये वीरभ्रंके नाशसे मस्तिष्क निस्तार तथा 
डव्बेल होजाता है जिससे स्यति, बुद्धि, धतिभा समी नष्ट होने 
लगती है, मुष्य खामान्य मस्तिष्के परिश्रमसे हौ थक जाता है सिर 
घूमने लगता हे, आध्यात्मिक विषयोपर विचार नहीं कर सकता है 
वहत देरतक किसी बातको चित्त लगाकर सोच नही सकता है, 
द्निभर या सन्ध्याके समय सिरमे द्द होने लगता है, कोई बात 
बहुत देरतक स्मरण नहीं रहती है, थोड़ी थोड़ो यातम ही घबराहट 
दोने खगती हे, धेयं सम्पूणं नष्ट हो जाता है, परति रूसो कोधो तथा 
भीख हो जाती हे ओर अन्तमे उन्माव्रोग तक हो जाता है , पांगल- 
लानोमे जिवने उन्माद देखे जाते है, अनुखन्धान करनेपर करई 
वार पता लगो हे कि उनमेसे फो सैकड़ा नव्ये व्यभिचार दवारा वीः 
हीन होकर पाग बन गये है । मस्तिष्क स स्नायुश्चौका केन्द्र 
स्थान होनेसे मस्तिष्कके दुव्वल होनेपर स्नायु भी डरग्वल हो जाते ` 
दै, जिससे सब इ्दर्योमे दु्व्वलता होतो है । क्योकि भत्येक स्थुः 
इन्द्ियकां जो मसितष्कसे स्नायुश्चोके दारा खभ्बन्ध है उसीसे इन्द्रि 
यौका काय्यं ठीक टीक चलता है इसखिये मस्तिष्क जव दुर्बल होता 
है तव इन्द्रियो का काय्यं मी भिगड़ जाता है । आंखे कानमे सवनं 
कमजोरी आने लगती ह यही सव बी्य॑नाशक्षा फल है ¦ 

वौययमें तेजसपदाथं अधिक दै जिखसे भाण शक्ति, शारीरिक डन्ताप 
ओर आंलके तेजश्ञा सम्बन्ध दै, इसलिये वय्यं नष्ट होनेसे तीनोकी 
प्राक्त बट जाती है । भाणशक्तिके घट जानेस शरीर तथा सुखच्डेवि 
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तेज, कान्ति चौ ९ भी हीन दो जाती है, समस्त शरीर फीका तथा मुदरके 
 शरीरकी तरह दीखने रूगतां है, ओंलं वेट जाती है, सुह वैट जाता 
> दे, शरीर छश दोजाता है, मीतरसे दुर्बलता बहुत मालूम होती है, 

शब्द्‌ ओर मन्धोचारणकी शक्ति घर जातो ह जोर गला वैट जानेसे 
स्मरभज्ग हो जाता दै । शारीरिक उन्ताप घट जानेसे परभ परिपाक. 
शक्ति घट जाती है नोर आवहवाका परिवत्तंन थोड़ा मी सदन नहीं 
होता है, हर समय सर्द लगने लगती है, थोड़ोदी ठरडसे जुकाम दहो 
जाता है, तुनो के परिवत्तंनके समय प्रायः रोग हो जाता है जोर 


` ` देशम रोगाके फेलनेके समय सबसे पहले एेला मनुष्य बीमार 


पड़ता हे । ओआंलका तेज कम होनेसे योवनके पहले दी चश्मा लेने- 
की आवश्यकता होती है जो कि आजकलके युवकोमे भायः देखनेमे 
आता है। बीय्यैके दुव॑जञ होनेसे उसमे सन्तानोत्पादन करनेकी 
शक्ति नदीं रहती हे जिससे खी चन्ध्या र पुरुष सन्तान्ीन रहते 
दै, अथवा रजसे वीय्यैके दु्व॑ल होनेके कारण कन्या उत्पन्न होती दै, 
पु नदीं उत्पन्न होते या कम होतेह ओर कमी होते ह तो दुरव्वल्ञ तथा 
रोगी पुज उत्पन्न होते हं ओर अर्पायु पु उत्पन्न होते है । बहुतोमे वाल. 
-कपनमं वीय्यैनाशसे नपुंसकता दो जाती है । इन सब पापाँसे कुल- 
, नाश तथा पिदुपुरुषाका अधःपतन होता है । सर्वोपरि वोय्यके साथ 
` मनका अति धनिष्ठ सम्बन्ध रदनेखे वीय्थैनाशके साथी साथ मन 
भी बहत दुवंल हो जातां है जिससे मञुष्यका मुष्यत्व, पुरुषाथ- 
-शक्ति, खाधोनचित्तता, डद्पतिक्चा, अध्यवसाय, जातीयता, आध्या- 
त्मिक उक्ति, जितेन्द्रियता सभी नष्ट ह्योजाते है| दुव्व॑लचित्त 
मचष्य इच्छा करने पर भौ संयम नहीं कर सकत है, इन्द्रियो का दाख 
होकर स्नीका भी दाख हो जाता है। विषयभोगमे जोजो दुःख दै 
, उन सबको जानकर छोड़नेकी इच्छा करनेपर मी चित्तव दुरव्व॑- 
लताके कारण छोड़ नदीं सकता है ओर विषयोके सामने न रहनेपर 
| अ खोडनेकी हजारो परतिज्ञा करनेपर भी विषयोके सामने 


> 
॥ 


४ | धमं चन्द्रिका । 


कि शिरिं जि सिति चिकि ॐ तेजि सोति चि जि तिपि, 


, गकोकक सि सोिि िि ि ि ि ि ः ि ि  ि रि च चो  भकि 


आनेखे ही सम्पूररूपसे उनके वशोभूत हो पड़ता है, समी परतिज्ञापं 
धरी रह जाती ह । इस प्रकार ब्रह्मचय्य॑नाशसरे मचुष्यका मधष्यत्व 
लोप तथा जीवन भारभूव हयो जाता दै । आजञ जो भारतवषमे सच्चे 
जाह्यण ननोर सश्चे सषनिय आदि.विरले हो मिलते ह, ` ब्राह्मणो की वद 
शक्ति ओर ्त्नियौका वह तेज कुल भो नहीं है, जो ऋषि पहले अमोघ 
बीय्यै होते थे उनके पुन्न आज ` निर्व्वाय्यै हो रहे दे, आय्येखन्तान ` 
. , राज्ञ तेजोद्योन होकर भारतमाताके सुखपर कलङ्क आरोपण कर रह 
है, ऋषिर्योके दिव्यनेश्र शरोर क्ञाननेत्र खव नष्ट होकर राजञ उपनेज्रके 
विनां देखा नदीं जाता दै, हमारा.शरीर नौर मन श्मशानके दश्यको 
स्मरण करा रहा है, बेदके मन््ौको देखना ओर शद्ध उच्चारण करना 
दूर रहा वेदके अथ॑पर भी हजारो लङादइयां चलपड़ी है, तपस्याके 
फलरूपसे क्षान-अजंन करके व्रह्मका साक्तात्कार दुर रहा आज अज्ञान- 
की .घनघोरघया भारत-श्रकाशक्रो आच्छन्न कर रही है, ये सव 
दुर्भाग्य अर दुदशाप्ट आय्यैजातिमे बरह्मचय्यैद्ीनताका ही फलरूप 
है । इसक्तिये व्रह्मचय्यै आश्रमकी पुनः प्रतिष्ठा करके ्विजयालकोको 
उपनयन संस्कारके वाद्‌ अवश्य ही ब्रह्मचय्यैव्रत पालन कराना 
चाहिये जिससे उनका समस्त जीवन, शान्ति घुखमय शौर देश 
तथा धम्मेके लिये कल्याणकर हो जाय । 
बह्मचय्यैपालनके विषयमे दत्तसंदितामे लिखा है किः- 
, ब्रह्मचय्ये' सदा रकेदष्टधा मेथुनं पथक्‌ । ` 
स्मरण कीत्तनं केलिः प्रक्ञणं गुह्यभाषणम्‌ ॥ 
" सङ्करपोऽध्यवसायश्च क्रियानिष्पत्तिरेव च । 
एतन्मैथुनमष्टाङ्ग प्रवदन्ति मनीषिणः .॥ 
- . स्मरण, कौत्तेन, केलि, दशेन, गुपबात, सङ्कटप, चेषा नौर क्रियाः 
समपि, येद मैथनके आठ अङ्ग हं, इनसे विपरीत बह्मचय्यै है जोकि 
सद्‌ा पालन करने योग्य है । इसके पूरे पालने लिये शरीर, मन तथा 
, बुद्धि तीनोकषो ही संयत रखना बह्मवारीका कत्तव्य है । इस विषयमे 
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मञ्जोकी चाज्ञा पहले ही बतायी गयी है । भ्रथम--शरीरको संयत 
रखनेके लिये अन्यान्य उपायोके अतिरिक्त तानपानका आ विचार 
&> अवश्य रलना चाहिये 1 ्रीमगवानने-गीतोजीमे जिविध टारे 
` विषयमे कदा है किः स, । 
आायुःसन्ववला ऽऽरोम्यसुखप्रीतिविवद्धनाः। 
रस्याः रिनिग्धाः स्थिरा द्रया आहाराः सास्विटप्रियाः । 
कट्‌ वभ्ललवणाऽस्युष्णतीकष्णरूक्तविद्‌ािनः । 
` च्ाहारा राजसष्यष्टा दुःखशोकाऽऽमयप्रवा! ॥ 
` यातयामं गतरसं पूति पय्युषितश्च यत्‌ । . 
उच्छिष्टमपि चाऽमेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ 
भयु, भाणगक्ति, वल, आरोग्य, खल तथा रीतिका वट़नेवाला, 
सरस, स्निग्ध, सारयुक्त ओर .चित्तको सन्तोष देनेवाला हार 
सात्विक मजुष्यक्षा भिय हे । जिससे ठुःल, शोक तथा रोग दो स 
भकरारकरा कटु+अम्ल,लवण, अतिरष्ण, तीदण,रुत्त तथा शरीरम ज्वलन 
उत्पन्न करनेवाला हार राजसिक लोगोका भिय है। ओर कश्च, 
रसहीन, दुगन्धयुक्त, वासी, उच्छिष्ट तथा अभक्ष्य आहार तामसिक 
लोगोका प्रिय है । ब्रह्मचारीको सात्विश्ट आहार करना साहिये । 
प्याज, लन; लालमिरचः, खाई आदि राजसिक तामसिक पदाथ 
दै । गरिष्ठ मसालेदार अन्न शोर उत्तेजक अन्न ब्रह्मचारीको कमी 
नही खना चाहिये। तमाखु , मांग आदि मादक दव्याका सेवन ` 
कदापि नही होना चाये । कोमल श्या जैसा कि पलङ्ग आदिर 
नदीं सोना चाहिये । भूमिशय्यापर सोना चाहिये । कुपुस्तक 
पटना, ङसङ्ग, चिन्ता, कुचित्र देलना श्नर पररूपरमें कामधिष- 
यक बातचीत करना कभी नहीं चाहिये ! पकार करना चाहिये 
अथवा रातको बहुत कम लघ्ु.पाक श्नन्न खाना चादिये। प्रातःकाल 
निद्रा दूटनेपरः फिर सोना, पान खाना, अधोश्रङ्गमं था दाथ लगाना 
दिनम सोना, महली या मांस खाना, भातःकाल तक ' सोते 
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शना आदि बरह्मचारीके लिये निषिद्ध ह । दृसरा- ब्राह्यमुहुतमं 

टकर शौवादिखे निदत्त दो `भातःखंध्यां ओर देवता ऋषि पवं 
पितर्यका तर्पण करना चाहिये । सन्ध्याके साथ खाथ गुरुको आन्ञा- 
जसा कुद्ध कड पूजा, भाणायाम तथा सुद्रा आदि मी करना चाहिये । 
आणायाम तथा युद्राञ्चौके करनेसे चित्त शान्त तथा पकाञ्न होया 
ननोर स्नायु भी सतेज रदेगे जिससे ब्रह्मचय्यैकी र्ता तथा शारीरिक 
नीरोगता रहेगी ।` पुजा करनेसे मानसिक उन्नति तथा भक्ति 
बहृगी । मनको संयत करनेके लिखे सद्‌ा ही ब्रह्मचारीको यत्न 
करना चादिये । गीताम लिखा है क्षिः- 

ध्यायतो विषयान्‌ पुंखः 
सङ्गस्तेषूपजायते । 
| सङ्गारसज्ायते कामः| 
विषयकी चिन्ता करनेखे उसमे आसक्ति उत्पन्न होती हे ओर 
श्मोसक्तिसरे काम उत्पन्न होता है। इसलिये व्रह्मचासीको सव्वंदा 
कामसङ्कपसे वचना चाद्ये । कामजय करनेके स्यि सीधा उपाय 
सङ्करप करना है. 1 भीमदूभागवतमे कदा हे किः- 
सङ्करपाञउजयेत्कामम्‌ । 
छअखङ्कहपसे काम जय करना चाद्ये । जभी कामका सङ्कल्प 

चित्तम उदय दो उसी खमय चिन्तको उससे हटाकर ञ्नोर चिन्ता 
या शाखपाटमे लगाना चादठिये 1 सी प्रकार चिन्तको काम-सङ्कदप 
करनेका मोका न वेनेका अभ्यास कुछ दिनातक करते रहनेसे अभ्यास 
बढनेपर कामसङ्कप करनेकी इच्छा घट जायगी जिससे चित्तक 
उन्नति होगी । स्मरण रहे, केवल अभ्याससे ही काम बढ़ता है ओर 
विषयेच्छा बढ़ती दै । यद प्क प्रकारके नशेकी तरह है । इस अभ्यासके 
चटानेसे अर संयमका अभ्यास बढ़ानेसे छक दिनौके वाद्‌ संयम 
। करना दी अच्छा लगेगा, बरह्मचय्ये धारण करनेम आानन्दबोध होने 
` लगेगा शर नष्ट करनेम्र दु खःबोघ होगा रौर ^स्याग ही शान्तिकर 
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होने लगेगा । इसक्तिये शरीर तथा चित्तके साथ ब्रह्मचच्यव्रतका 
पालन करना चाहिये । तीसरा- ब्रह्मचय्यैकी रत्ताके लिये 
वुद्धिकी भी सहायता लेनी चादिये। दद्धिके दवारा विचारः करके 
सत्यासत्यका निय करना चाद्िये। संसारम त्यागकां सात्विक 
सुख भोगके राजसिक सुलसे कितना उत्तम है, विषयसुखके 
अन्तमे किख प्रकार परिणामदुःख मचुष्यके. ` चिचको दुःखो करता 
है, इन्द्रियोके साथ विषयका सम्बन्ध पहल्ञे मधुर होनेपर मी परि- 
ाममं किस प्रकार अत्यन्त दुःख उत्पन्न करके सब खुलको भिडोमं 
मिला देता है अर निडृत्तिका नन्द्‌ किस भकार मचष्यके लिये 
परच्त्तिसे उत्तम शरोर नित्यानन्दमय है, इन वार्ताकां विचार सदा ही 
बह्मचारीको द्यम धारण करके अपने ्तके पाङनमे पूणे दोना 
चाहिये 1 मंहाभारतमें लिखा दै किम . 

यञ्च कामदुखं लोके यच्च दिव्यं महत्घुखम्‌ 

तृष्णाऽच्तयसुखस्येते नाऽहेतः षोडशीं कलाम्‌ ॥ .. 

संसारमे जो कामसुख या खगंमे जो महान्‌ दिव्यखुल है, ये कोर 

भी खख वाखना-नाश-सुलके षोडशांशमेसे एक अंश भी खख 
देनेवाले नदीं ह 1 श्रीमगवानने गोतामें आज्ञा की है किः- 

ये हि सस्पशंजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 

आद्यतवंतः कोन्तेय ! न तेषु रमते बुधः ॥ ` ` 

शक्नोतीहैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्तणात्‌ । 

कामक्रोधोद्‌ मवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ 

विषयके साथ इन्द्रियोका सम्बन्ध दोनेसे जो कु खख होता . 

है.वह दुःलका हयै उत्पन्न करनेवाङा दै । विषय खुख आदि अन्तसे 
युक्त है अतः. . विचारवान्‌ पुरुषको कमी विषयञ्ुलमें फसना. 
नहीं चाद्ये । .जो मचुष्य यावज्ीवन काम्‌ ओर कोधके वेगको ` 
धारण कर सकता हे वही योगी ओर वही सञ्चा खली. दे । .आओमग- 
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वानकी स आक्ञाको हदयपे धारण करे ब्रह्मचारीको सदाह 
संयत होना. चादिये । | | 
` ` बी्यैधारणकी उपकारिताके विषयमे जो कु बातें ऊपर लिली 
गे हं श्ससे गृहस्थ लोग यह न समभ षि वौय्यैरल्ता केवल ब्रह्म 
चय्ये ्राश्रमके लिये ही है, गृहस्थाथधमके लिये नीं है । इस पभ्रकार- 
की धारणा मिथ्या है वर्योकि वी्य॑नाशसे जितनी हानि बताई ग 
हे बह मुष्यकी सकल अवस्थामे हौ घटती है! आजकल वत 
लोगो की यहं धारणा हो गर है कि शृदस्थ होते ही अनगंल विषय 
भोग करना चाहिये, इसमे कोई नियम या संयम नहीं है। यदह 
सिद्धान्त मिथ्या है । संयम श्नौर नियमपूव्वंक गृहस्थाश्रम न करनेसे 
वही ददशां होगौ जैसा कि पहले बताया गया है। गृहस्थाथमके 
लिये ऋतुकात्न गमन आदि जो कद्ध नियम है सो आगे बताया 
जायगा, उसखीसे गृहस्थां्ममें वब्रह्मचय्यैरत्ता होगी, अन्यथा 
गर्दा होगी । ` 
: बरह्मचय्यामका दसरा कन्तंब्य शुखसेवा है ।. भीभगवानूने 
गीताजीमे ज्ञानभ्रािका उपाय बताया है किः- 
तद्धिद्धि भ्रशिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति तज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदशिनः ॥. 
पणिपात, जिज्ञासा ओर सेवाके दवारा ` तंत्वज्ञानी गुख्से ज्ञान 
भ्राप्त करना होता है । | 
यथा खनन्खनित्रेण नरो वा्यंधिगच्छति । 
। तथा .गुरुगतां विद्यां शरूषुरधिगच्छति ॥ 
: जिस प्रकार जनित्र ( खोद्नेका यंत्र.) सेः लोदते रहनेपर जख 
प्रिलता है उसी भकार सेवाके द्वारा गुरसे विद्या मिखती.हे । ` 
` भत्येकं धम्मंकी विधिके देश कालाचुङूल दोनेखे हौ उससे खफल-. 
की, प्राति ` होतीः है .एसल्ियेः बरह्मचय्यं श्रममे, चीन .-आय्यैःः | 
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जातीय वैदिक शिक्ताके साथ देशकालक्षान शौर देशकालके अनुक्कल 


शिक्ता भी वश्य होनी चाये जिससे ग्रदस्थाथममें बृत्ति भी 
खलम हो ओर धम्मं मी बना रहे। आजकल . बरहमन्नय्वं आश्चमका 
पालन कम होगया है ओर जहां कु है मी वहां पर भी टीक ठीक 
अध्यापनाकी कमी है । इसलिये शाखरानुङ्ल शिक्ता अर बह्यचय्य- 
रा नहीं होती हे । इसका सुधार होना चाहिये । ब्रह्मचय्यांश्चमकी 
शि्ता साधारण पाटशालाकी तरह नहीं होनी चाद्ये, उसकी ° 
विशेषता शौर गौरव पर ध्यान रहना चाहिये । कल्लियुगमे गभां- 
'धानादि संस्कार ठीक ठोक न होनेसे खन्तानका शरीरः पायः कामज्ञ 


` "होता है इसक्िये अनेक चेष्ठा करने पर भी पूरो बरह्मचथ्यैरक्ता कठिन 


दोग है; तथापि जाँ तऊ हदोसके इसमें सबको तत्पर होना चाये 
ओर यदि किसी कारणसे ब्रह्मचय्यै आथममे शिक्लाकी सुविधा न 
मिले नोर व्यावहारिक शिन्तालयमे ही भरविष्ट, होना पडे, तथापि 
"उस दशाम भो जहां तक होखके बरह्मचय्य॑रत्ता, युखसेवा अर व्याव- 
हारिक अथंकरी विद्याके साथ शासनीय शित्ता भी भाक्त करना 
"चाहिये जिससे मविष्यत्‌ जोवन धम्ममय, सुखमय चौर शान्तिमिय 
'हो। पिता माताका कन्तंव्य है कि अपनी सन्तानको वालकपनें 


` पदले ही धाम्मिक शि्ता देकर पीडे व्यावहारिक शित्ता देवं वरया किं 


"बाल्यावस्थामे धम्मेका संस्कार चित्तपर जमजानेसे सन्तान भविष्यत्‌ .. 
जीवनमे कमी नदीं बिगड़ सकेगी ॥ ये सब वातं ध्यान देने 
"योग्यं ह| | 

बह्मचय्ये दौ भकारके है यंथा- नैष्ठिक ओर उपङव्वाण । 
नैष्ठिक ब्रह्मचारीके छिये' शृहस्थाथ्मकी चाज्ञा नहीं ३, आजन्म 
्रह्मचय्यै रन्ननेकी आज्ञा है । यदि शिष्यका अधिकार इस प्रकारं 
उन्नत होवे तो शुर उसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनावे । ध॒तिमें नेष्ठिक्ष 
-जह्यलारोके लिये संन्यासकी - आज्ञाः लिखी है, यथा- जाबालः 
अतिमः ५. । ः 3 


६४ धर्म॑चद्धिका । 


नहाचर् परि्माप्य गृही मवेत्‌ । गृही भूत्वा वनी भवेत्‌ | 
वनी भूत्वा भव्रजेत्‌ । यदि वेतरथा बहमचय्यौदेव मरत्रजेद्‌ 
ग्हाद्वा त्रनाहा । यदृहरेव विरजेत्तदहरेव भव्रजेत्‌ । 


ब्रह्मचय्ये-्आश्रम समाप्त करके गरही होवे । श्रहस्थाभ्मके वाद्‌ 
वानप्रस्थ होवे। वानपरसथाथमकष वाद्‌ संन्यास लेवे। अथवा 
ह्यचय्यां्मसे ही सन्यास श्रम हण करे या गृहस्थ यां वान- 
धरस्थ आथमसे संन्यास तवे । वैराग्य उदय होनेसे दी संन्यास 
लेवे । इस भकारे शरुतिने वैराग्यवान्‌ तिक ब्रहमचायंके लिये 
सन्यासकी आज्ञा दी है ।` इस भकारकी आज्ञा प्रारब्धवान्‌. उत्तम 
अधिकारीके स्यि है। जिसका इस प्रकारके नैष्ठिक बह्मचर्य्यमे 
, अधिकार नहीं है उसके लिये मलुजीने उपङव्वांण ब्रह्मचय्य॑कीः 
अक्ञाकी है। पेसे बरह्मचारीको ुखके आभममे कु वषेतक` 
बह्मचय्यै धारणपूर््वक,विद्याभ्यांस करनेके वाद्‌ ग्रहस्थाधम ब्रहणु" 
करना चादिये जिसका वरन नीचे किया जाता है । 


( गृहस्थाश्रम ) 


पहले ही कदा गया दै कि बह्मचय्यै-आआथमे धस्ममुलक पवुत्ति- 
की शित्ता ओर गहस्थाश्चममे धम्मेमूलक थच्त्तिकी चरितार्थता होती 
हे । गदस्थाथम भवि सुग्ध होकर बन्धन ओर अधोगति भातत 
करनेके लिये नहीं है, परन्तु बह्मच््याथमसे ही जिनका पकापक 
खंन्यासाभममें अधिकार नहीं है उनको धम्मेसूलक भ्रवृत्तिमार्गके 
मीतरसरे धरे धीरे उन्नत करते इष अन्मे निडत्तिमूलक संन्यास 
आमक अधिकारी वनानेके र्ये ही गरदस्थाथमका विधान किया 
गया हे । इसकतिये गरदस्था्रममे भस्येक काय्यं विधि इस भकारकीः 
दीना चाहिये कि जिससे धम्मेमखक भवरचिकी चरिवार्थतासे निचः 
त्तिमें रुचि हो, बासनाकी बृद्धि न होकर मावशद्धिम्‌लक भोग द्वारा 
ासनाका क्य हो रोर आध्यार्पक मार्गम उन्नतिलाम हो । यही. 
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एहस्थाश्रसका भूल मन्त ह । इसपर ध्यान रखकर प्रत्येक गहस्थ- 
को ्रपनी जीवनचर्य्याका भरतिपालन ` करना चांदिये। अव इसी 
` भावको लघ्यमे रखते इष ग्रहस्थाध्रमधम्मेका निद ।किया जाता 
हे। मलुजीने आक्ञा की है किः | | 
गुरुणाऽनुमतः स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि । 
उद्वहेत द्विजो भार्य्या सवणौ' लच्तणान्विताम्‌ ॥ 
ङ्ङ चाज्ञासे यथाविधि वतस्नान नौर समावर्तन करके द्विज 
खलक्तणा सवणा कन्याका पाशिधरहण करे। विवाहसंस्कारः गृ 
स्थाभ्रमका सञ्वप्रधान संस्कार है। इसके तीन उदेश्य है । अ- 
गंल पदिका निरोध, पुओोरपादन दारा प्रजावन्तुकी रक्ता ओरं 
भगवतप्रेमका अभ्योख । | 
मजुष्ययोनि प्राप्त करके जीवे ` खतन्त ोनेसे इन्द्रियलालसा ` 
अत्यन्त बद्‌ जाती है । प्रत्येक पुरुषके चित्तम समी खि्योके लिये ` 
चर धत्येक खरीक चित्तम सभी पुरुषोके लिये मोगमाव भाङ्तिकः- 
रूपसे विद्यमान है । उसको संकोच करके पक पुरुष ओर एक 
समीके परस्परमे प्रचत्तिको बांधकर धर्मक अयसे ओर भावशचि 
से तथा बहुत थकारके निय्ोसे उस पच॒त्तिको भी धीरे धीरे घटा- 
कर अन्तमे महाफला निदृच्तिमे ही भजुष्यको लेजाना विवाहका 
रथम उद्देश्य है । | । 
 विवाहका दूसरा उदुदेश्य प्जोत्पच्चि द्वारा वंशरक्ता ओर 
पिक शोध करना है । शुतिम लिला है किः - 
|  भ्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः । ४ 
पितामह, पिता, पु, पौत्र रादि परम्परासे भ्रजाका सुज अट्टः 
रना चाहिये 1 मज॒जीने कषा है किः क | 
| ~ ऋणानि त्रीरुयपाद््य मनो मोक्ते निवेशयेत्‌ । 
,  अनपाहृस्य मोक्न्तु सेवमानो व्रजत्यधः ॥ 
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अर्थीय विधिवहेदान्‌ पतरोश्वोताद्य धम्मं; । | 
इवा च शक्तितो यज्ञेमंनो मोक्ते निवेशयेत्‌ ॥ 


ऋषि-चछण, देव-ध्र र पिल्ऋण॒ तीनों ऋणो को शोध करके 
मोक्ञमे चित्तको लगाना चाहिये । ऋरयसे सुक्त न होकर 
मोक्ञधस्मेका श्राय लेनेसे पतन होत हे। खाध्याय दारा छूषि- 
ऋ, पुश्रोत्पत्ति दवारा पितृ-ऋण श्नौर यज्ञसाधन द्वारा देव.छ- 
से गरहस्थ सुक्त होते है । आङ्कमारं ब्रह्मचारीके सव ऋण ज्ञानयज्ञ 
मे ख्य होते है । उसको उक्त भकारे ऋणत्रयसे सुक्त नहीं होना 
पड़ता है, परन्तु गृहस्थके लिये पिव्ृऋणादि शोध करनेके लिये 
पुोत्पाद्नादि धम्मं है । यदौ चिवाहसस्कारका दूसरा उदेश्य है । 

विवाहका तीसरा उदेश्य मगवसयेमक अभ्याससे शआआध्यारिमिक् 
उन्नति करना है । जोवभाव साथंसरूलक है शर ईश्वरमाव परा 
मूलक दै । मञखष्य जितना ही सार्थका सङ्कोच करता इ 
पराथंताको वद़ाता है उतना ही वह देश्वरेभाव णोर आध्यासिक 
उन्नतिको लाभ करता है । जिस काय्यैङ दारा इस भकार खार्थ- 
भावका सङ्कोच शौर परार्थ॑भावकी पुष्टि हो बह धस्म॑काय्यै शनौ 
भगवत्काय्ये है । विवाहसंस्कारक मस मचुष्य इस पराथ मावक्ी 
शिक्त भांत करने लगता है क्योकि पुरुषका जो खां अपनेमे हो 
बद्ध था वह विस्तृत होकर पहले खरीमे ओर पीछे पुत्र कन्या श्नौर 
समस्त पररिवारमे वट जाता दै, श्खसे पराभाव बहकर आध्याः 
त्मिक मागंगरं उति होती हे । यही पराथ भाव अपने धरसे भार 
दोकर क्रमशः समाज, देश ओर समस्त संसारके साथ मिलजाताहै 
तमी जीव “वसुधेव $टुम्बकम्‌" मावयुक्त होकर मुक्त हो जाते हँ । 
विवाहसंसकारके दारा शख भावका भारम्म होता है इसलिये यह 
भधान संस्कार हे जिससे भाष्यालमि उन्नति होती है। द्ितीयतः सके 
दारा भगवल्मेमका भ्यास होताहै। सकल रसाके मूलम सच्िदा- 
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नन्द्का आनन्द रस ही भरा हाः है । वही पक रस मायाके आव 
रणसे कीं परेम, कहौं स्नेह, कीं थद्धा, कही काम, क्ट मोह अदि 
नाना रसोमं विभक्त दोगया है। इन्द रसोके प्रवाहकी गतिको 
मोडकर भगवानकी ओर खगानेसे ये हं सब भगवसेमरूप दो जाते 
हँ । विवाह संस्कारे द्वारा इसी भगवत्येमका अभ्यास. होता ३ । 
पति पल्ली परस्पर भोति भावको पाः करके परोक्तरूपसे भगवत्मेमको 
ही शित्ता लाभ.करते है नौर परस्परम अभ्यस्त प्रेमको धीरे धीरे 
भगवानकी ओर लगाकर आध्यात्मिक उन्नति श्र शुद्ध आनन्दको 
लाभ करते ह । यही विवाहका तृतीय उदेश्य है । 

ऊपर लिखित विवाहके उदेश्यौकी पूरंताके लिये पाशिग्रहश 
वहत विचारपूढ्वंक होना चादिये।.अन्यथा सं सारम अशान्ति, दास्प 
त्यभमका अमाव ओर निष्ट प्रजोत्पत्तिश्ी सम्भावना रहती है। अतः 
विवाह संस्कारके विषयमे नीचे लिखो हई वातं ध्यान रुलने योग्य हे । 

(१) परस्पर चिभिन्नरूप ओर शुणवाते दम्पतिके मेलसे न 
दास्पत्य पम होता है ओर न ्रच्छी सन्तानोत्पत्ति होती है । 

(२ ) खरी पुरुषम्‌ प्रमकी पूशंता.न होनेसेः श्नच्छी सन्तान नहीं 
होती है। 

(३ >) कन्याके खलक्लणा न दोनेसे सं सारका कल्याण होता हे । 

(४) पिता माताका शारीरिक ओर मानसिक. दोष गुण अर 
रोग सन्तानको स्पशं करता दहै! ` | 

(५ ) वर कन्याम एक भो अङ्गका दोष नदीं रहना चाहिये, उख 
से छन्तान लराव होती है । शारीरिक ` चौरः मानसिक गुणौके मेलसे 


सन्तान अच्छी होती है। 


( ६ ) कन्याकी वयः ( उमर ) पुरुषसे कम होनी चाहिये, नष 


तो पुख्षका पुख्षत्वनाश, कठिन रोग ओर अकाल सत्यु होती है भर 


खन्तान भी रोगी अर दुब्बंल होती है । 
जो कन्या माताकी सपिण्डा ओर पितोकी सगो नहीं है, वही 
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दे धमंखन्द्िका। 
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विवाहकाय्यै ओर संसर्ग ॐ लिये भशस्ता हे। गो, छाग, मेष ओर 
धन धान्यसे सखद्धि-सम्पन्न होनेपर मी खीग्रहणके विषयमे दश 
डल त्याज्य हँ । जिस कुलम नीच क्रिया होती दै, जिसमे पुरुष 
उत्पन्न नहीं होते हे, जिसमे वेदाध्ययन नदीं है, जिसमे लोग वहतः 
रोमयुक्त है ओर जिस कुलमे अशे, च्य, मन्दाग्नि, अपस्मार , श्वित्र 
ओर ङ रोग है उस छुलमे विवाह सम्बन्ध नहीं करना चाहिये । 
जिस कन्याके केश पिङ्गछ वणे है, छः अंगुलि अ दि अधिक्र शङ्ख हे, 
जो चिररुग्णा, रोमहीना था अधिक रोमवाल्ली, अधिक वाचाल अर 
जिसके चच पिज्गलवशं है, पेखी कन्यासे चिव इ नहीं करना चाहिये । 
जिसके किखी अङ्गमे विकार नहं है, सोस्य नामवाली, हंस या गजक्ी 
तरह चलनेवाली, खुदम रोम कंश नोर दन्तवाल्ली ओर कोमलाज्गोः 
कन्यास विवाह करना चाहिये । जिखका भ्राता नहीं है ओर पिताका 
बृक्तान्त भी 'डीक नहीं मिलता है पेसी कन्यास पुत्रीपरसव करनेकी 


, ओर अधम॑की आशङ्के कारण विवाह नहीं करना चाद्ये । 


कन्यका तरह वरके भो लक्त देलना कन्यारे पितता माताकाः 
आवश्यक कत्तव्य दरै। रूप, गुर, कुल, शील, स्वास्थ्य, विद्वत्ता, नीरो. 
गता, सश्चरित्रता, बह्मचयं, मर्य्यादा, खलन्तण, दीर्घायु, नश्रवा,. 
सत्याचांर, आस्तिकता, ध्म॑-मोरुतां शादि पुरुषके जितने गुण होने 


चाहिये उन सर्बोको अवश्य ही कन्याके पिता माता देख लेवें । 


` विवाहके अनन्तर गृहस्या्म भरारम्म होता दै 1 उसमे पालन करने 
योग्य कतत॑भयोके विषयमे कुच शाख्ीय विषय उदुध्रत कयि जाते है । 
कामसे उन्मत्त होनेपर भी रजोदशेनके निषिद्ध चार दिन कदापि 
स्रीगमन नहीं करे ओर न मीके साथ सोवे। रजस्वला खीसे 
गमन करनेपर पुरुषके तेज, धज्ञा, बल, चल ओर आयु सब ही नघ 


हो जति है । ल्लोके साथ भोजन न करे. जिख-खमय वह भोजन कर 


रही है उस दशामं उसको न देखे नोर छींकने, जभादै लेनेके समय. 


` यथाखुख वैठनेके समय भी उसको न देखे .।. . 
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` पक वख पहनकर अन्नं नीः लानां चाहिये । विवसख होकर 
स्नान नहीं करना चाहिये । रास्तेपर. भस्ममे या गोचारण स्थान- 
मं मल मूच त्याग नहीं करना चाहिये ।. रातको वत्ते नीचे नीं 
रहना चाहिये । नग्न होकर नदीं सोना चाहिये । उच्चिष्टमुलसे 
चलना नहीं चाहिये । आद्र पाद्‌ होकर ( पैर धोकर ) भोजन.करना 
चाहिये परन्तु आद्रपादसे शयन नहीं करना चाहिये । आद्र॑पाद्‌ 
दोकर भोजन करनेसे दीर्घायु खाम होता है । ना 

दूसरेके धारण क्रिये हप जूते, वल, अलङ्कार, जनेऊ, माला ओर 
कमण्डलु धारण नहीं करने चाहिये । उद्य होते इष सूय्य॑का ताप, 
चिताका धूम ओर भग्न आखन, ये सव त्याज्य है । खयं नख ओर 
रोमका केदन या दांतसे नल-छेदन नहीं करना चाहिये । दोनो दासे 
सिर खुजखाना नहीं चाये । उच्ि्टसुल होनेपर सिरको नदीं 
छना चाहिये । सिर धोये विना स्नान नदीं करना चाहिये । 


अमावास्या, अष्टमी, पूणिमा चोर चतुदशी, इन तिथियौमं खीके ` 
ऋतस्नाता दोनेपर मी स्नातक दविज कदापि रीगमन न कर । 
भोजनके बाद्‌. स्नान नदीं करना चाहिये । पीड़ित अवस्थामे, मध्य 
रा्रीमं, बहुत.वल्ञ पहनकर अथवा अज्ञात जलाशयमे. कभी स्नान 
नहीं करना चाहिये । शघुकी, शत्चके सदायकको, अधार्मिककी, चोरः 
की ओर परख्रीको सेवा नहीं करनी चाये । परस्नीगमन करनेसे 
जितना आयुःक्षय होता है उतना र किससे नहीं होता हे। 

सत्य रौर भिय वचन कहना चाहिये । अप्रिय सत्य नहीं कहना 
चाहिये । भ्रिय दोनेपर मी मिथ्या नहीं कहना चादहिये। यदी 
सनोतन धमे हे । ग्रहागद जद्धौको प्रमाण ओर आसन देना चाहिये! 
उनके सामने इताञ्ञलि हो वैठना चाये श्र उनके जनिके 
समय थोड़ी दुरतक पीछे पोछे जाना चाहिये । 

आलस्य त्याग करक शति स्मृतिकं अलुकल, अपने वर्णाथम 
धमद्वारा विदित ओर सकल धर्मक मूलस्वरप सदाचारखमृहका 


पी थ कमि ति जि कि तीक 


७० धमंचन्द्रिका । 


पालन करे । आचार पालनसेः आयु, उत्तम.खन्तति ओर यथेष्ट धन 
लाभ होता है ओर कलक्तणोका नाश दोता है । डुराचारी पुरुष खोक- 
समाजमे निन्दित, सद्‌ा दी . दुखभागी, रोगी -श्नौर अपायु होते 
है । सकल भकारके छम लक्तणोसे हीन होनेपर भौ ्आचारवान्‌ घरद्धालु 
ओर दोषदशेनप्रवृत्तिरित मनुष्य सौ वर्षतक जीवित रहते हे । 
खक परिवार दी धक राज्यकी तरह दै । जिस पकार राजाक्षी 
योग्यता ओर न्यायपरताके बलसे राज्यमे शान्ति रहती है.उसो भकार 
परिवार की. भी शान्ति ओर उन्नति ग्क्त ओर गृहकर्नीकी न्याय- 
परता पर निभंर रहती है। परिवारोके बौचमें वैमस्य, लडाई जोर 
चाग्वितरडा आदि अशान्तिकर विषय जिखसेन होखक इस विषयमे 
कत्तं शरोर क्नीको सदा ही सावधान रहना चाहिये जर कभी हो भी. 
जाय तो निष्प्तविचारसे शीघ्र ह्यो शान्त कर देना चाहिये । गृह- 
काय्ये परिवारकं स्री ओर पुरुषोमे विमक्त करदेन, स्वयं सव कार्य्यौ 
पर इष्टि रखना, सवको मदद देना ओर उस काय्येविभागमे परि. 
-बत्तन करना, यह सव शिण भोर गृहस्वामीका कन्तं्य है। खस्थ 
शरीर -व्यक्तिमाजको ही अर्थोपाज्जनकी चेटा करनी चाहिये । 
-दूखरोके ऊपर अन्न शौर वख्मादिके किये निभंर करना ठीक नदीं है। 
इससे परिवारमं दरिद्रता ओर अशान्ति एौलती है । भत्येक ग॒दस्थका 
व्ययके अतिरिक्त सश्चयकी ओर मी लदय रहना चाष्िये। मित. 
व्ययी लोग ही मितस्चयी होसक्ते है । स्चयका खद्य खर्चे 
पले दोना चाहिये, पीछे नदी होना चाहिये । आय -व्ययका 
हिसाचर ग्रहस्थको अवश्य ही रखना चाद्ये । आयके अनुसार 
दी व्ययसङ्खोच होना चाहिये । परिवाररूपौ छोटा राज्य खमाज्ञ- ` 
` रुपी उदद्राज्यक्षे अन्तुंक्त है शसल्तिये खभाजिक शान्ति रर 
उन्नतिक साथ पत्येक परिवारकी शान्ति ओर उन्नतिका सम्बन्ध 
` ह । भस्येक शदस्थका कर््तन्य ३ कि सामाजिक भनुशासनको मान 
‡ र .चले, उसकी कदापि अवश्चान करे अधिशन्वु.सामाजिक उन्ञतिक 





^ २ 
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जिति क चि ति त सि कज कि मि कि ति" कि जि सी 


लिये अपना खारथंत्याग भी करे। भ्रवयेक परिवार जवतक सामा- 


द्माश्रमधमं । ७१ 





॥ + + +) 


जिक सखा्थंके लिये अपना खार्थ॑सङ्खोच करना नदीं सीखता हे 
तवतक समाजकी उन्नति नीं होती है श्सलिये ` समाजके साथः 


` अज्ञाङ्गिभाव रखकर प्रत्येक गरहस्थको वत्तंना चाहिये । श्ञाति ओर 


ङुटुम्बको अपने गौरवका अंशभागी करके उनसे सद्‌ा ही थेमके 
साथ मेल रखना चाहिये । भत्येक सान्व॑जनिक काययम उनके 


परामश लेने चाहिये । उनकी उन्नतिसे इष्यांलु न होकर अपनेको खुल 


शरोर नैरवान्वित समना चाहिये । छचिम मैनी न्नर सखजनता 
वढ़ाकरः अपने गरहस्थाश्रमका केन्द्र धीरे धीरे बढ़ाना चाहिये । उनके 
सी पुशुषोको वीच वौचमं अपने घरमं सम्मानके साथ वुलाकर नौर 
उनके भी घरमे जाकर धरोतिसम्बन्ध स्थापन करना चाहिये । समस्त 
संसारको अपना परिवार रौर कुटुम्ब समकर श्रपने जीवनको 
संसारकी सेवामें उर्सगं कर देना गरहत्यागी चतुर्थाभमी संन्यासीका 
धम्मे है। गृदस्थाश्चममे उस भरकारकी बिम खजनताके चारा 
उस चतुथांश्रमके धम्मका पारम्भ होता है अतः प्रत्येक गरहस्थको 
उदारभावसे इसी प्रकारका बत्तंव आत्मीयजनौसे करना चादिये । 
अपनी उन्नतिके साथ साथ सन्तानौकी उति श्नोर सतशिक्ताके क्लि , 
पिता भाताको सदा ही सखचेष्ट र्ना चाद्ये । स्मरण रहे कि 
पिता माता जिस संसारम आद्शं चरि है उसमे सन्तान भी 
अच्छी होती है। ग्माधान संस्कार ठीक ठीक शाखालुक्कूल दोनेसेः 
धम्मेपु्र उत्पन्न होता'है ओर कामज सन्तति नीं होती है वयौकि 
गभांधानके समय द्‌स्पतिके चिन्तका ज्ञेखा भाव होता है उखीके हो 
अदुरूप पुत्रका मी चित्त होता है। सासिक भावसे उत्पन्न पुर 
सास्विक होता है! अत्यन्त पशुभावके दारा उन्मत्त होकर सन्तान 
उत्पन्न करनेसे सन्तान भी तामसिक होती है। इुव्व॑ललशरीर 

दुव्व॑लचेता ओर कासुक पुज जो कि आजकर देखनेमे चाति हैँ . 


॥ ऋ क ड 
न 





७२ | धर्मचन्द्िका । 
माताको इन वातौका विचार अवश्य रहना चाये, नदीं तो दुष्ट 
सन्तान उत्पन्न होकर उन्दींको दुल देगी रौर वंशमय्याद्‌ा 


नष्ट करेगी 1 . शाखरमे छिखा है-. 


पूठवेजन्माऽच्निता विद्या पूष्वंजन्माऽज्नितं धनम्‌ । 
पूञ्वेजन्माऽजिनितं पुरयमभ्र धावति धावति ॥ 


` पूठ्च॑जन्ममे अजित विद्या, धन शरोर पुरायाके सं स्कारालुङ्कूल ही इख 
.जन्ममे उन वस्तुश्रौकी प्राप्ति होती है। इसलिये सन्तान उत्पन्न होने- 
के वाद्‌ उखको विद्या बही पठानी चाहिये जिखका संस्कार खन्तान- 
मे पठं जन्मसे है । आजकल कै माता पिता अपनी ही इच्छा 
तथा खंर्कारके असार पु्को शिन्ता देना चाहते है एला करना ठीक 
नहीं है 1. अवश्य, पुत्रका संस्कार पिता मांताके संस्कारे अलुकरूल 
ङी बहधा पाया जातां है, परन्तु सव विषयमे पेखा नहीं मो होता । 
शस विषयपर लद्य रखकर पुत्रकी शिक्ता, लास करके उसकी 
व्यावहारिक शिता दोनी चा दिये । उसका सस्कार जिस विद्याया 
विभागके सीखनेका हो उसे वही पट्ाना चाहिये र साथी साथ 
आदशेचरित्र तथा धाभ्मिक होकर पिता माताको पुत्रके लिये धार्मिक 
शित्ताका भबन्ध करना चाहिये ,जिखसरे वालकपनसे उसके चित्तम 
धम्म संस्कार जम जाय । एला होनेपर भविष्यतमे सन्तान सच्चरिघर 
धास्मिक, गुरावान्‌ ओर विद्यावान्‌ अवश्य होगी । यदी गरहस्था 
मका धम्मे सक्तेपसे बताया गया, इसके ठीक ठीक शयु छाने 
गृहस्थ देव, ऋषि रार पितरोंके छणसे सुक्त होकर तृतीय अर्थात्‌ 
वानप्रस्थाश्नमके अधिकारी अनायास हयी हो खकते है । 


( वानप्रस्थाभ्रम ) 


व वानभरस्थांन्रमधस्मका वणेन किया जाता है। शासनं 
‹ लिला है कि- 


इ 4 
॥ ` 


ष 


॥॥ 


आधमधमं । ७२ 
न 
एवं गरहाश्रमे स्थित्वा विधिवस्सनाततको दिजः । 
वने वसेत्तु नियतो यथाव द्विजितेन्द्रियः ॥ 
गरदस्थस्तु यदा पश्येदटलीपलिततमास्मनः । 
अपस्यस्यैव चाऽपत्यं तदाऽरण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ : 
सन्त्यज्य प्राम्यमाहारं ख्वेन्चेव परिच्छदम्‌ । 
पत्रेषु भास्यो निक्षिप्य बनं गच्छेतसरैव वा ॥ 


नपोनप्ः 
= नियौ की थ का क न = न 








इख पकारसे स्नातक दिज गरदस्याश्रम-धम्मेक्मो पालन करके 
यथाविधि जिनेन्द्रिय दोकर वानभस्थ-आश्चम ग्रहण करे। गृहस्थं 
जव देखे किं वाद्धंक्यका लक्षण होरहा है ओर पुज क्रा पुत्र होगया हो 
उखी समय वानप्रड्थी ह्येजाय। भामङ्के आहार ओर परिच्छद परित्याग 
करके ओर खीको पुत्रके पास रखकर अथवा खोके साथ हौ वनम 
जवे। ये सध आश्ञाप्टं मजुजीने की ह । पहलेष्यी कषा गयां है कि 
प्रत्येक धमेविधिके लदयको दद रखकर देश काल पात्रके अनु लार 
विधिक्ा नियोजन होनेसे ही यथाथं फल मिल सकता है। आज 
कल देशकाल इस भ्रकार हो गया है कि प्राचीन रीतिके अजु खार वान 
प्रस्थाश्रमविधिका पालन करन। बहुत ही करिन हे चोर पात्रके चिषय- 
मे मी बहत कठिनता हो गई है, क्योकि वानप्रस्थमें जिस भकार तपः 
स्या या बत आंदि करनेकी चाज्ञा शांखमे पाई जाती हे, तमभ्पधन 
कलियुगमं गभाधान आदिं संस्कारोंके नष्पाय ह्यो जानेसे 
कामज सन्तति प्रायः दोनेके कारण उन सब तपस्या या बतौका 
श्ाचरण कांमज शरीरके दारा नदीं हो सकता दै, इसलिये वनम 
जाकर कठिन तपस्या, गुपतन, अग्निप्रवेश आदि करनां असम्भव 
होगया है । इन्हीं खब वातोपर विचार करके भगवान्‌ शङ्रसाचाय्थ 


` शरसुने भी वानप्रख्थ चोर संन्यास दोनौकी सहायताके अर्थं मरस्थन्ह्म- 


चय्ये-द्या्रमकी नवीन विधिक्ती खष्टिकीथी। अतः देशकालपा्ा- 
ल्खार लद्यको स्थिर रखते हुए वानभ्रस्थाभमको निभाना हयी विचारः 


श्नोर शाख्रसङ्गत होगा 1 ` 
द 


जिगी की कि नि 


७४ धमंचग्द्रिका । 


कि सि रि शि ति ` तिणि सि (तिति तिति, क 





घानप्रस्था्रम निदत्तिमा्का द्वार है । भाक्तन खुकृतिसे मलुष्य 
संग्यासी बनते है परन्तु पेखे भाग्यशाली मदुष्य ¦ संसारमे बहत 
` मही होते ह । इस कारण वानपरस्थाथ्मकी स्थापना किसी न किसी 
खरूपमें श्रवश्य होनी चाहिये । भस्ताचके तौरपर पक आध 
विचार निश्चय किया जाता है। किसी भाचीन तीर्थंको अथवा 
किखी प्राचीन तीर्थके फिस्ली भागको सत्सङ्ग भौर सश्चश्वकति दारा 
आदशेष्यान घनाकरः वहीं यदि निच्रत्तिसेवी व्यक्ति अपनी आध्या 
त्मिक उन्नति नौर निच्त्तिमागमे जानेफे विचारसे प्रतिक्षा कर्षे गुर 
ओर शाख्रके आश्चयसे उक्त धआादशंतीर्थमें वासर करे नोर करमशः 
साधुसङ्ग, वैराग्यचर््वा, अध्यास्मशाल्रौका पठन पाटन अनर योग- 
साधनादि आध्यात्मिक उन्नतिकारी अबुष्ठानौको करते हए अपने 
जीवनको ₹तङत्य कर, तो वे इस कराल कलियुगमें वानप्रस्थ-आभम- 
का बहुतसा फल प्राप्त कर सकंगे श्रर इस पकारसे एेसे निवतति- 
सेवी भाग्यवान्‌ तपस्वी क्रमशः अच्छे संन्यासी बन सकेंगे नौर 
यदि वे कठिन संन्यासाध्रममे न भी पहुंचना चा तौ भी अपनी 
बहुत ङु आध्यात्मिक उक्षति कर सकगे एवं आदश दिखाकर 
जगत्‌का भी कल्याण कर सकगे । 
| ( सन्यासाश्रम ) 

अध खंेपसे चतुथे अर्थात्‌ संम्यासाश्नमका कुच वंन किया 
जाता है। यह वात पदले ही कदी गई है कि प्रचृच्िका निरोध 
शरोर निदत्तिका पोषण करके क्रमशः मदुष्यको जीवभावसे ब्रह्मभावं 
लेजाकर पृणता भप्त कराना ही वणं तथा आथमधम्मका लच्य हे। 
इसलिये महषियाने चार वशे ओर चार आथमके अथं रेस ही 
विधि्ां बताई हं कि जिनसे भदृत्तिरोध र निदृचिपोषण द्वारा 
जीवको उक्षति हो! 

पटृतिकौ तामसिक भूमिम शद्धकी उस्पत्ति होती है इसलिये 
स्वाधीनताकै साथ विचार दवारा जीवनयाजा निर्वाह श॒द्वकी भूमिमं 
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साधारणतः असम्भव है । अतः दिजोके अधीन होकर सेवा! द्वारा 
उति करना ही शद्का धर्मं बताया गया है, जिससे खामाविक 
उच्चङ्घल भ्रडृत्तिका निरोध होकर उन्नति हो । उससे उन्नत भमि 
वैश्यकी है जिखमे तमके साथ रजोगुणएका विकाश होनेके कारण 
स्वयं कायं करनेकी इच्छा बलवती होना भर्ृतिकते अचुक्कूल होगा, 
परन्तु तमोगुणका आवेश रहनेसे खयंृत काय्यै प्रमादादि दोष 
दो सकते है । अतः वैश्यके लिये यह धर्मं बताया गया हे कि वा- 
णिज्य आदि दारा अथ-उपाजंन करनेपर मी गोरक्षा तथा रुषि-उन्नति 
दारा देशका अन्नसंस्थान आदि सत्कार्ये लक्यसे उस परवच्तिको 
चरिताथं करे जिखसे खामाविक उच्चह्वल भचति क सके । तद्‌- 
नन्तर तृतीय वणं अर्थात्‌ त्तियकी मूमिमं रजोगुखका आधिक्य होने- 
से अहंकार ओर अभिमानका सम्बन्ध वद जायगा, परन्तु उस 
अभिमानको निरंश भच्त्तिपथमें न लगाकर सज्नियभूमिमें विकाश 
भरास् सत््वशुणके साथ भरजापालन, देश तथा जातिकी रक्ता ओर 
धम्मकी र्ता आदि कायम लगनेसेऽच्चुद्लल भवतति सक जायगी । 
अन्तमे अथात्‌ बराह्मण बणेमे सत्वणुरका विशेष विकाश खाभाविक 
दोनेसे भवत्तिभरूलक अहकार, असिमान, लोभ ञ्ओोर । वित्तेषणा 
आदिका त्य होकर तपस्या, शम, दम, अध्यात्मचिन्तन नौर परो. 
पकार आदि द्ध सासिविक भावोका विकाश होगा ` जिससे पच्त्ति. 
का पूणं निरोध होकर जोवभावके नाशसे बह्ममावभाप्ति होगी । यही 
बशंधमं दारा भ्रच्त्तिके निशोधका रहस्य है जेखा कि पदिले अध्या. 
यमे कहा गया है । , 

` श्रव आश्रमधमेके रहस्यपर मनन करनेपर भी यही निवृत्ति- 
पोषणरूप भाव क्रमशः विकाशको प्राप्त होता इश्रा दष्ठिगोचर 
होगा । मञुज्ञीने कहा दैः- | 

प्रडृत्तिरेषा भूतानाम्‌ । 
मलुष्यकी ्रदृत्ति ही खामावतः निस्नगामिनी है, इसलिये अथय 
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अर्थात्‌ बरह्मचय्यै आश्रमम परवृत्तिके निम्नगामी सोतको रोकनेके लिये 
मपनेको पूणेतया आचाय्यैके आधीन कर देना ओर उन्हींकी आक्ञासे 
खव कुक करना ब्ह्मच्याश्चमका धमं है। इस पकार निस्नगामी 
भरचरृत्तिको रोककर उसकी गति ऊपरकी श्चोर करने लिये अथात्‌ 
धर्ममूलक परचत्तिकी शिन्ला पानके लिये बह्मचयांश्रमकी विधि महः 
षियोने बताई है। धमेमृलिका प्रदत्त निचृत्तिप्रविनी है, इसमें 
कोई सन्देह नदीं है । इसलिये प्रथम आथममें भच्रन्ति शिता द्धोख 
निञत्तिका पोषण होता है! द्वितीय अर्थात्‌ गृहस्थाश्रम आनेसे 
धम्मेसूलक भरचरत्तिकी चरितार्थता होती है जिससे खयं ही निचि. 
का पोषण होता दै! उदाम इन्दियपवतिको एकपत्नो्रत द्वारा 
निरुद्ध करके, आत्मछ्ुखमोग-प्रचत्तिको पुत्र परिवारादिके खखसाध- 
नमे विलीन करके, अपने प्राणक्तो पारिवारिक प्राणके साथ मिलाकर 
के शरोर द्सरेके खलम अपना खुख सममः करके गृदर्थका प्रदत्ति- 
सङ्कोच शरोर निडृत्तिपोषण होता है, परन्तु गृदश्थाध्रममे भघ््तिकी 
धरममूलक चरिताथेता द्वारा जिचृत्तिका पोषण होनेपर भी गृहस्था- 
भ्रमक कायक साथ अपने शारीरिक श्नोर मानसिक सखुलका 
सम्बन्ध रहनेसे आत्मा स्थूल ओर सूम शरीरौसे वद्ध रहता है। 
, श्यपने खरी पुत्र ओर परिवारके सखुखके किये खुखत्याग करनेपरः 
भी उसी खुलल्यागमं ही गरहस्थको खख होता है. उनको आरामे 
रल छर गृहश्यको सुल मिलता दै अर्थात्‌ उनके खुख दुःलके साथ 
गृहस्थ अपने खुल दुःखका सम्बन्ध वांध ज्लेतादै। इसलिये 
केवल अपनी खुलान्धेषण भडत्तिकी दशासे यद्यपि यह दशा बहुत 
उत्तम है तथापि इसमें भी आत्माका शरीरसे बन्धन ही रहता है 
ओर जवतक यह दशा रहेगी अथात्‌ आत्माका स्थूल सूदम शरीरसे 
बन्धन रहेगा श्नौर उन्दींके छख दुःखसे आत्मा अपनेको सुलली या 
डःली समभेगा तबतक मुक्ति नहीं दो खकती है । इसलिये वतीय 
स्रोर चतुथं आश्चममे आंसाको शरीर ओर मनसे पथक्‌ करको खरूप 
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स्थित करनेके लिये उपाय बताये गये है । वानप्रसथा्रमकी समस्त 
तपस्या शरोर आचरण सभी इ्दिय्ुखमोगसे अन्तःकरणको पृथक्‌ 
करके आत्मामं लबलीन करनेके लिये है! इसलिये वह श्रा्रम 
सात्तात्‌रूपसे निचत्तिका पोषक दै । शरीर श्नौर मनको सुख दुःख, 
शीत उष्ण, राग देष, समस्त इन्द्धौमे प्करस श्रौर सदिष्णयु बनाना इस 
आभधमका प्रधान धम है । इसके द्वारा आत्मा स्थूल सूद्म शरीरस 
शृथक्‌ होकर सखरूपको ओर अभ्रसर होने लगता है। बडुत दिनौ- 
तक गरहस्थाश्रममें भच्त्तिका सङ्ग दोनेसे शारीरिक श्नौर मानसिक 
अभ्यास आर प्रकारका होगया था, इसलिये कठिन तपस्या द्वारा 
उन अभ्यासोको त्याग कराके वानभस्थ निःधेयसथद्‌ संन्यालाश्रम- 
का अधिकार प्राप्त कराता दहै! मनुखंहितामं लिखा है कि,- 
वनेपु तु विह व्येव ठृतीयं भागमायुषः । 
चतुथंमायुषो भागं क्त्वा सङ्गान्‌ परि्रजेत्‌ ॥ 
आश्रमादाश्रमं गत्वा हुतहोमो जितेन्द्रियः । 
भिक्ञाबलिपरिभान्तः प्रत्रजन्‌ प्रेय वद्धेते ॥ 
इस प्रकार आयुका ततीय भाग वानप्रस्थाश्चममे यापन करके 
चतुथं भागमं निःसङ्ग होकर सन्यास अहण करे! प्क आश्रमसे 
आश्रमान्तर रहण करते इए अग्निहोत्रादि होम समाप्त करके जिते- 
न्द्रियताके साथ जव भिक्षा वलि आदि कमोँसे भान्तं हो, तब 
खन्यास ग्रहण करनेसे परलोकमें उन्नति होती है। यह संन्यासका 








खाधार्ण क्रमं है। असाधारण दशामे बह्मचय्यैश्राश्रमसरे दी 
आरब्ध बलस एक वार ही सन्यासाश्रम रहण होता है, जेखा कि 
पहले कहा गया है । श्रतिमं लिला है किः-- 


त कम्मेणा न प्रजया धनेन 
लयागेनेकेनाखतत्वमानद्यः । 
सकाम कम्मे, सन्तति या धन किल्लीसे मी अग्रतत्वलाम नरी 
होता है, केवल त्यागसे दी असतत्वल्लाम होता ्ै। जिस दिजमें 
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यड त्यागबुचि ब्रह्मचय्याभममे ही हो गर है उरूके लिये श्चतिने 
चाह को है किः- 
नह्यचय्योदेव प्ररजेत्‌ । 
यदहरेव विरजेत्तद्रेव प्रब्रजेत्‌ | शइटयादि । 
बरह्मचय्येसे ही संन्यास लेवे, जिस दिन वैराग्य हो उखी दिन 
सन्यास लेवे इत्यादि । परन्तु जिनकां अधिकार नैष्ठिक बह्मचय्यै- 
का नहीं है उनके लिये क्रमशः आमस आभ्रमान्तर अहण बाय 
उश्चाधिकार भप्त होते हप चतुर्थाभममे संन्यास लेना दी शास. 
सङ्गत है । संन्यासाश्रममे निच्रत्तिकी पूणं चरितार्थता होती है। 
जो महाफल निच॒च्ति्रत बह्मचय्याशध्रममे भार्म ह्श्रा था, सखन्यासरा- 
ममे उस महावतका उद्यापन होता है, जिससे जीवको मोक्ञरूप 
` फलकी परासि होती हे। 
बह्ममे अध्यात्म, अधिदैव ओर अधिभूत, ये तीन भाव हैः 
इसलिये काय्य्रह्मरूपी इस संसारकी त्ये वस्तुमे भी तीन भाव 
है, अतः जीवमे भी तीन माव ह। इन तोना भावौ द्याया द्यी 
द्धि चर पूता पाकर साधक ब्रह्मरूप वन सकता है! निष्काम 
कम्मेके द्वारा श्राधिभौतिक शुद्धि, उपासनाके द्वारा अ 1धिदैविक 
द्धि ओर ज्ञानद्वारा आध्यात्मिक शुद्धि होती है, इसलिये संन्या- 
साथममं निष्कामे कम्म, उपासना श्नौए ज्ञानका अनुष्ठान शालमि 
बताया गया है । 
निष्काम कम्मके विषयमे भीगीताजीमे कहा है किः- 
अनाश्रितः कम्मेफलं कार्य्यं कम्मं करोति यः । 
स संन्यासी च योगी च न निरभिनं चाऽक्रियः ॥ 
काम्यानां कम्मण न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
सव्वेकम्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ 
कम्मफलकी द्छा.न करके जो कत्तव्य कमम करता है वही. 
सन्यासी रोर योगी है, निरग्नि शरोर अक्रिय होनेसे ही संन्यासी नही 


= 
1 
च । 


॥ 
|| 


द्मा्रमधमं | ७8 


होता है । काञ्यकम्मौकां स्याग ही खन्यास है ओर सकल कर्म्मोका 

फलत्याग हौ त्याग है। कम्मैत्याग त्याग नहींदहै। इसलिये 

निष्काम जगत्कल्यांराकर काय्यै संन्यासीका अवश्य कक्तं है । 

जीवभाव खाथैमूलक दै, जवयतक यह खार्थभाव नष्ट नीं ्ो 

तवतक्र जीवभाव मी नष्ट नहीं हो सकता है । निस्वार्थ ` 
जगत्सेवाद्वारा सखवा्थ॑बुद्धि नष्ट होकर जीवभावका नाश होसा है, 
तभी सन्यासी श्रपने लद्यको भ्राप्त कर सकते है । हसील्िये 
गीताजोमं निष्काम कम्मकी इतनी अरशंसा की गर है नौर इसलिये 
भाचीन महषिंलोग इतने परोपकारवतपरायण हरा करते थे । पर- 
मात्मा सत्‌ चित्‌ ओर भानन्दरूप है । उनकी खत्सन्तासे विरार्‌ः 
की सिति है। कम्मेसरे सस्छत्ताका सस्वन्ध है । सन्यासो निष्काम 
कम्मं दारा अपनी सत्ताको विराटूकी सत्तासे मिलाकर दी सद्धावकीः 
पूणेताको पर्त दोसक्ते ह क्योकि परमात्मामि सत्‌ चित्‌ ओर श्नानन्द्‌- 
भाव है तो परमात्माके अंशषटप जोवोमें भौ ये तीनो माव विद्यमान 
है । जीवे ये तीनों माव परिच्छिन्न ह । जवतक पेली ` परिच्लि- 


अता ह तबतक जीव वद्ध है। शक्तिके लिये अपनी सस्सत्ताको 


उदार करके विराट्की सत्तामं विलीन करना पड़ता है, अन्यथा खद्धाब- 

की पूणता नदीं हो सक्ती है। संखारो भगवाय्‌शा रूप जानकर 

निष्काम जगरस्ेवामे भदत्त होनेसे साधक अपने जीवनो विश्वजो- 

चनके खाथ सहजदही मिला सकते दै नौर इखीसे उनकी सत्वा 
विराय्कौ सत्तार मिल सकती है । यही संन्यासाभसमे सुक्तिका 
भरथम अङ्ग है । इसलिये संन्यालीको श्रवश्य ही निष्काम कम्म 
करना चाहिये, अन्यथा पृणता नहीं होगी अनर तमःप्रधान 
कलियुगमे तो निष्काम कम्मेङी बहुत ही आवश्यकता हे क्योकि 
इस युगमे कालधम्मेके अजुसार वमोगुखका भ्रमाव सर्व्व रहता हे 
जिससे कम्महीन पुरुषमे आलस्य भमाद दिका दोना बहुत 
सम्भव है। इस्खिये निष्कामवतपराथण न दोनेसे कलियुगके 


न धमेचन्द्रिका । 
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संन्यासियोप्रे आलस्य प्रमद्‌ शरादिः वढृकर पतन होनेकी विश्तेष 
स्स्भावना रहेगी । अतः अपने खरूपमे स्थित रहकर खंन्यासका 
चरम लकय निः्रेयसपद प्राप्त करनेके छिये कलियुगमे खंन्यासीको 
अवश्य ही निष्काम कम्मंयोगी दोना चाहिये । इखसे उनका पतनं 
नहीं होगा । यदी वेद्‌ नोर शासको आज्ञो है । वश्य संन्याख- 
धम्मेपरायण व्यक्तिको जगत्‌को भगवानूका रूप मानकर शौर 
जगत्सेवांको सगवस्सेवा मानक्तर शुद्ध निष्काम ओर भक्तिथुक्त होकर 
काय्ये करना चाहिये । उसमें वित्तेषणा या लोकंषणा आदि दोष 
कमी नहीं होने चा्िये । युति कहती है किः- 
पुत्रेवणाया वित्तेषणाया लोकैवणाया 
बुस्थायाऽथ भिन्ञाचय्यं चरन्ति । 
पुत्रैषणा, वित्तेषणा रौर लोकेषणा, इन तीनों पएषणाश्ोके छूटने- 
परः तब यथाथ संन्यासी हो सक्ते हँ । इस धकार निष्काम कम्मं 
करनेसे खंन्यासी अपने जीवनको संसारके लिये उत्सर्गं करते इ 
अवश्य ही पूणेता पाक्त करेगे । 
अत्यन्त ही खेदकी वात यह है कि जकर साघु नोर संन्यासियौ- 
का संख्या श्चावश्यकतासरे अधिक्र ओौर शास्न-अनुशालनके विपरीत 
रूपसे अधिक होने पर भी उनक्ते इख अपने निष्काम धस्म॑को भूल 
जानेके कारण वे अपनी जातिके काम नहीं ्राते । भाजकलक्े साधु 
सन्यासी निष्काम ्रतको भूल रहे है इस कारण वे बुद्धिमान्‌ व्यक्तिः 
के निकर पने खमाजमे अयोग्य नौर भाररूप खमस जाते है। 
यदि आज कलके साधु संन्यासी. जगत्पविन्नकरः इख निष्कामत्रतके 
महस्वको ङं भी खममते तो भारतवर्षकी उन्नति ओर सनातधम्यै- 
क पुनरभ्युद्‌यमे विलम्ब नहीं होता; परम्तु हमारी जात्िके इस 
दुद षके लिये भआाजकलके गरहस्थ भी ङ्क जिम्मेवार है । यदिवे 
योग्य, तपःस्वाध्यायरत, जितेन्द्रिय, ज्ञानी ओर. निष्कामवत- 
परायण खाशरु सन्धास्ियोकाः विशेष सम्मान नोर अयोग्य खोधु 
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संन्यासियाका तिरस्कार करते रहते तो श्रयोग्य व्यक्तिर्योकछी संख्या 
वटृकर हमार जाति पेसी कलङ्कित नहीं वन जाती । अतः शरयोग्य 
व्यक्तियोके तिरस्कार रर योग्य व्यक्तियोके पुरस्कार करनेकी 
ओर हिन्दुजातिका विशेष ध्यान रहना चाद्ये र दुखंरी ओर 
साघु संन्यासियोके जो आचाय्ये, महन्त ओरौरनेता लोग है उनकाभी 
कन्तेव्य होना चाहिये क्ति वे अपने खम्प्रदायमें निष्कामवत, धम्मपर- 
चारभच्रत्ति ओर जगत्सेवामे अनुराग क्रमशः बढ़ानेका यत्न करें 
जिससे साधु संन्यासियामे निष्काम कम्मेयोगकी धचृत्ति चह 1 
पेखा यत्न सब्वेसाधारण सनातनधर्मावलम्बी मा्नको करना 
उचित है । 
निष्काम कर्मके साथ साथ उपासना जोर ज्ञानका मी अनु्ान 
खंन्याखीको करना चाहिये! श्रुतिर्योमें आज्ञा दै किः-- 
रमानमुपासीत । 
ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः । 
छात्माकी उपासना करनी चाहिये! ज्ञानके चिना मुक्ति नहीं 











हयोत्ती है । उपासनाके द्वारा परमात्माकी श्रानन्दसचा ओर ज्ञानके 


दारा उनकी चित्वन्ठाकी उपलब्धि होती है। संन्यासखीके लिये अरधिका- 
राजु सार राजयोगोक्त निशुंख अह्यो पासना विदित दै अर ज्ञानका 
साधन सप्ज्ञानभूमियोके अजु तार करना चाहिये जिससे भ्ररृतिसे 
तीत व्यापक ओर नित्य शुद्धबुद्ध मुक्तस्वरूपं आत्माकी उपलब्धि 


हो । समस्त वेदान्त श्रौर ऽपनिषद्शाख्रमे इखी खरूपोपलब्धिके 


ल्लिये उपाय बताये गये है जिनके नियमित अलु्ठानके द्वारा जीव 
विद्याबन्धनसे निमुक्त होकर अवश्य ही खरूपस्थित हो सक्ते हँ । 


यही श्चुतिर्तिप्रतिपादित आधरमधमेका सं्ेप रहस्य हे । 


80 १ । 
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जिस भ्रकार व्ण॑धर्म॑न्नौर आश्रमम विशेषधमंके अन्तगेत 
है उसी प्रकार नारोधमं मी विशेषधर्मे अन्तर्गत है । जिस प्रकार 
चतुराथ्रमधमेके सम्यक्‌ पालन दारा पुरुष सक्ति पद्वी तक पंच 
सकता है उसी पकार खीजाति नारीध्मके पृणं पालन द्वारा अपनी 
स्रोयोनिसे सुक्त होकर उत्तम जातिको प्राप्त हो खकतो है! इसी 
कारण पूज्यपाद महर्षिर्योने खीजातिके ल्यि इस विशेषधमका 
निर्देश किया है। 

कमेजगतमे खनो श्र पुरुषा सम्बन्ध भूमि नौर बीजकी 
तरह दै; अर्थात्‌ पुरूष वौजदाता तथा प्ररृति त्तत्र है रौर 
इसी विचारसे हौ महर्षिंयोने पुरुषके लिये यज्ञधमं तथा खीके लिये 
तपोधमेकी आज्ञा की है । इस तपोधमके अनु्ठानके लिये खीजाति- 
के तीन कत्त॑ज्य ॒दै, यथा शारीरिक, वाचनिक, मानसिक, 
न्िविध तप करना, पातिब्रस्यका पूणं पालन करना श्नौर अखतन्त् 
होकर पुरुषे वशम्बद्‌ रहना 1 इन तोनौके विना खौज्ाति 
अपने विशेष धमे पालन द्वारा खरीयोनिसे मुक्ति लाभ नहीं कर 
सकती है! पेला कयौ है इसका शाख्रीय रहस्य नीचे क्रमशः 
बताया जाताहै। 

खष्िक्रियाम्रं खरीयोनिकी उत्पत्ति पुरुषयोनिसे बहुत पीके 
होती है। पथम खष्टिमं पितामह बह्मा तथा महषियोने मनोबलसे 
मानसी खष्टि की थी। उसमें ख्रीकी श्रावश्यकतां ही नर्ही 
होती है । उपनिषटुमं लिखा है-- “मनसा साधु पश्यति, मानसाः 
प्रजा अखजन्त ।” महाभारतम मी लिला दे- 

आदिदेवसमुद्‌ भूता ब्रहममूल।ऽ्याऽव्यया । 
सा -्टिमोनसी नाम धम॑तन्त्रपरायणा ॥ 
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उसके वाद्‌ भी. सृष्टे ख-पुरुषका लग अलग शरीर न 
दोकर पुरुषके ही शरीरम सख्रीशरीर उत्पन्न भा। शाधु- 
निक सायन्लने भी दस भकारकी अधं खी तथा अर्धं पुरुषयुक्त 
( पश ण०010वापंतमा ) खष्टि मानी है । आर्यशाद्नमे भी अद्धं- 
नारीभ्वरकी मूतिंमे इसका आदश सममने योग्य है 1 तदनतर खष्ि. 
का निस्न दशाम पुरुषशरीरसे पूथकूरूपमं खी शरीरकी खषटि होने 
लगी । परन्तु इसपर मौ दोनो शरीरम बड़ा ही अन्तर रहा । 


यथा-पुखुषशरोरमं वीरता, खतन्बता, खाभाविक खन्दरता आदि 


लत्तणाके विकाश दोते है, किन्तु जीशरीरमे खाभाविक सोन्दयेके 
लल्तण नदीं है । उसमे दुर्बलता, बाहरी शोभाका अभाव, 
बीरताका अभाव तथा अखतन्त्रताके खामाविक लक्तश होते है । - 
समस्त जीव जन्तु ओप हौ देल सकते ह फि उनमें पुरुषका जो खा- 
भाविक सौन्दयं है स्म वह ङ्च भी नदीं है । मयूरका सौन्दयं 
मयूरीमं नहीं है, सिके केशरादिका सौन्दर्यं सिम नहीं है, दस्तीके 
वन्तादिका सौन्दय दस्तिनीमे नीं है, पुरषके श्मशर आ्आादिको सौन्दयं 
नारीमं नहीं है ओर न पुरुषकी सखाभाविक वोरतां तथा खतन््ताके 
ये सव लक्तण खमे पाये जाते है । इन सव ॒प्राकतिक विषयोपर 
विचार करनेसे खतः हो प्रमाशित होता है कि भृति माताने खो 
जातिको पुरुषके अधीन होकर ही उनके साथ मिलकर उश्नति 
करनेकी आज्ञा की है । वास्तवमे पतिक वश होकर पतिप्रं मनभाण 
सौपकर अखतन्त्रताके अवलम्बन द्धाराहयी जीजाति अपना कल्याण 
कर सकती दै । उनके लिये खतन्त होना अपना सन्ता नाश करन 
ही दहै। यदी खीज।तिके लिये तपोधमेमूलक पातिध्रत्य पालनकी 
आज्ञाका प्रथम कारण है। इसका दवितीय कारण अर भी गम्भीर 


तथा रहस्यपूणं है जो नीचे बताया जाता है । 


परलयके समय परमात्मा पक ही रहते है शरोर परति परमात्मा 


-लय हो रहती है। पश्चात्‌ जब खष्टिक्ा समय भाता है तो परमा- 


४ धमंचन्द्रिका । 
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रपासरे उनकी शक्तिरूप भरति निकलती है श्नोर परमात्मा श्रौर 
प्रकृति दोनोके मेलसे खष्टि होने लगती ३ । जिस भकार संखारमे 
, खरी ओर पुरुषके मेलसे जव खष्टि होने लगती है तो पुरूषशक्तिके 
प्रधान होनेसे लङका ओर खरीशक्तके भधान हानेसे लड़की होती 
हे, ठीक उसी पकार भरङृतिमे खष्टिकी दो धारये देखनेमे ्राती 
है, यथा-प्क पुंथक्तिपधान पुखूषधाा र दूसरी सखीशक्ति- 
पघान स्लीघारा । धथम धाराम जीव यथाक्रम पुरुषयोनिको 
प्रात होता हञ्ा उद्धिज्से ऊपरकी ओर अग्रसर होता है र 
द्वितीय धाराम जीव `यथाक्रम ्जीयोनिको पा्त होता हआ 
उद्विजसे ऊपरक्म ओर उद्धिज, खेदज, अरडज शौर जरायुज इस 
कमस चलता है । मनुष्यके नीचेकी चौरासी क्त योनिम खटिका 
नियम भरकृतिके अधीन होनेसे पक ही भकारका हाता है! इलल्िये 
जो व भ्रक्ृतिक्ती पुरुषधारामे उन्नत होता है वह मजष्ययोनिके 
पदले तक चौरासी लक्त योनि पर्यन्त वरावर पुरुष योनिको ही पर 
करता इश्या चला आता है। इसी प्रकार स्लीधाराम पतित जीव 
उद्धिजयोनिसरे लगातार मुष्ययोनिपय्यैन्त खरी ही जनता इश्ा 
चला श्रातो है । | 

अब मुण्ययोनिमं आकर कैसा धर्मपालन करनेसे खी र पुरुष 
दोनो की उन्नति शरोर सुक्ति हो सकती है सो विचचार करने योग्य है । 
पणं प्रकृति परमात्मामे लय होकर रहती है, इसलिये परमात्मासे 
निकली इ पररूति जिससे खं सलार बनता है वह अपणं है। परन्तु 
परमात्मा अथात्‌ पुरुप सद्‌ा ही पूणं होनेपर मो अपू कृति या 
मायाकी छाया जब पुरुषपर पड़ती है तव ही पुरुष पूणता दिखाने 
लगतां दै, जैसा कि स्फटिक खच्छ होनेपर भी खार पुष्पके सामने 
आनेसे लाल दिलने लगता है । यही एुरुषका वन्धन है । इसलिये 
जब पुरुष खमावतः सक्त ओर पूणं है, केवल पङ्तिके सम्बन्धे 
ही बद्ध ओर अपृण मालुम होते है तो पुष्क मुक्ति तब होगी जब 
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उनकी चन्धनकारिणौ भरृतिको पुरुष छोड़ देंगे । ` इस तरहसे पूं 
पुरुष अपणं प्रकृतिको छोडकर पूणं हो जायगे, इसलिये पुरुषका 
वह धमं ह जिससे पुरुष परूतिको छोड सके । संसार उल भरकटति 
ओर पुरुषे श्ंशसे बना डु दै, इसलिये संसारे पुरुषकी मुक्ति 
तव होगी, जव वे भकृतिरूपिणी खीको अथात्‌ संसारको छोड दंगे । 
इसलिये पुरुषका धमं वेराग्यथधान है। परन्तु खोका धमं पेखा 
नही हो सकता हे, क्योकि भक्ति अपणं होनेसे भरतिकी श्रं शरूप 
स्री भी अपे हे। जो अपू है वइ पूरको छोडकर पूणं नदीं दो 
सकता, परन्तु पूणम लय होकर ही परणं हयो सकता है। इसलिये 
अपरां खीका वही एकमात्र धम होगा जिखसरे अपूणं खी पूर्णा 
पुरुषमे लय हो सके । खीशरोर, मन, भाण श्नौर आत्मा साथ 
फुरष पतिम लय होकर ह पूणं नौर युक्त दो सकती है । यही खीका 
एकमा धमे है, जिसको पातिव्रत्य धमं कहते ह । पांतिवत्य 
धस्मेक पूणे अनुटानसे पतिभावमें ही तन्मय होकर खी देदर्यागके 
वांद पतिक साथ प्चमलोक्षमे रहती दै। वहां उसी तन्मयता 
साथ भोगकालपय्येन्त रहकर भोगान्तमे पुनः खंसारमे आजाती 
है। उस समय उस ख्रोको उन्नत पुरुष शरीर भिकता है, क्योकि 
पतिम तन्मय हो जानेसे उसको खीखत्ता न हो जाती है। इसी 
भकारः पातिब्ट्य धम्मेके बलसे खरी पुरुषयोनिको भरात्त करे सुक्त 
हो सकती है 1 इस्वीलियेः नारीजातिके लिये पातिचत्य धम्म॑की देखी 
तपोप्रूलक कठिन आज्ञा महषियोने दी है नोर इसलिये ही मन्वादि 
स्छरतियौमे लिखा है किः- 

विशीलः कामधृत्ता बा गुणैवो परिव जितः । 

उपचय्येः सिया साध्व्या सततं देववत्पतिः ॥ 

नाऽस्ति स्ञीणां पएरथग्यज्ञा न जतं नाऽप्युपोषितम्‌ । 

पतिं शुभरषते येन तेन खगं महीयते ॥ 

पारिप्राहस्य साध्वी स्री जीवतो वा सृतस्य वा । 


जिरि जि सि सिति 
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पतिलोकमभीष्छन्ती नाऽऽचरेत्‌ किष्विदश्रियम्‌ ॥ 
भुक्तं सुक्तेऽथ या पयो दुःखिते दुःखिता च या । 
मुदिते मुदितोऽस्यथ प्रोषिते मलिनाम्बरा ॥ 
सुपे पल्यौ च या शेते पूष्वेमेव प्रुध्यते । 
प्रविशेच्चेव या बहौ याते भर्तरि पञ्चताम्‌ । 
नाऽन्यं कामयते चित्ते सा विज्ञेया पतिव्रता ॥ 
शील, चरित्र वा गुणोंसे हीन दोनेपर भी पतिव्रता खीकौो खदा 
-देवताके समान पतिक्ी सेवा करनी चाहिये । खियोङ़े स्यि कतव्य 
-कोई मी पृथक्‌ यज्ञ रत या उपवास आदि की विधि नहीं है, केवल 
पतिखेवा दारा हयी उनको उन्नत लोक भप्त दोता है। पति जीवित 
"हो या सरत हो पतिलोकके चाहनेवाली श्री कदापि उसके अभिय 
छ्आचर्ण॒ न करेगी 1 पतिके भोजनके बाद्‌ भोजन करनेवाली, 
-उखके दुःसे दुःखिता ओर सुखसे सुखिनी, उसके विदेश ॒जानेपर 
` मलिन वसख्जधारिणो, उसके सोने बाद्‌ सोनेवाली, उसके जागनेके 
` पष्टले जागनेवाली, उसकी सत्यु होनेपर अग्निम भाणत्याग करने- 
` -धाली श्र जिसके.चिनत्तमं सिवाय अपने पतिके न्नर किसीकी 
 . चिन्ता नदीं है, वह खी पतिव्रता कहलाती है । 
नारीजीवनको साधारणतः तीन अवस्थाश्चौमें विभक्त कर सकते है। 
यथाः-कन्या, गृहिणी ओर विधवा । नारका एकमात्र धम्मं पाति. 
 घ्रत्य होनेसे इस तके लिये शित्ता उक्त तीनो अवस्था्रोमें इथा 
करती है । कल्यावस्थामं पातिबत्यकी चित्ता, गहिरी अवस्था्मे 
उखका पालन ओर विधवावस्थामे उसकी परम परीन्ता होतो है । 
कन्थाके छिये पेली शित्ता दोनी चाहिये जिससे वे पणं मातां 
` बन सकं । उनको पिता बनाने के छियि यत्न करना उन्मत्ता नौर 
अधम्मं है । इससे फलसिद्धि न होकर “इतो नषटस्ततो भरष्ट” हो 
जायगी; क्योकि स्जीको पुरुषकी तरह शित्ता देनेका यदी विषमय 
-फल होगा कि, भरुतिविरद्ध होनेसे वद दलो पुरुषभावको तो कमो 
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नदीं भातत कर सकेगी, अधिकन्तु कुशित्ताके कारण ख्लीमावको भी लो 
देगी जिससे उसके ओर संसारके लिये बहुत ही हानि होगी ।पति- 
भावमें तन्मयता ही ख्जीकी पूर्णा्ति होनेके कारण, पुरुषके अधीन 
दोकर ही री उन्नति कर सकती है, खतन्ध होकर नटीं कर सकती 
है ओर फेला करना भी स्ीभरतिसरे विरुद है । इसीक्िये मलुजीने 
कहा है किः- 

अस्वतन्त्राः लियः काय्योः पुरुषैः स्ै्िवानिशम्‌ । 

विषयेषु च खञ्जन्यः संस्थाप्या आ्ात्मनो वशे ॥ 

पिता र्ति कोमारे मता रक्षति यौवने । 

र्तन्ति स्थिरे पत्रा न खली खातश््यमहति ॥ 

बास्ये पितुवशे तिष्ठत्माणिप्राहस्य यौषे । 

त्राणां ततरि प्रेते न भजेत्स्री सखतन्त्रताम्‌ ॥ 

पुरुषोका कतंन्य है कि लि्योको सदा ही अधीन रकं । उन्हं 

स्वतन्नता न देवे । ग्रदकाय्यैमे भदत्त करके अपने वशमे रकं । खरी 
कन्यावस्थामं पिताके अधीन रहती है, योवनक।लमे पतिके अधीन 
रहती दै चर बरद्धावस्थामें पुजके अधीन रहती है। कभी खतश् 
करने योग्य स्रोजाति नही है । पतिदेवताके साथ खीका उपास्य 
उपासक भाव है । उपासक भक्त उपास्य देवताके वश होकर 
उनमें मक्तिक द्वारा लय हो जानेसे ही शुक्ति लाम कर खकता है । 
उनसे खतन्र होने पर नहीं करः सकता दै। यदी पातित्रत्य धर्म॑ 
दे। सखरीको पुरुषकी तरद शित्ता देनेसे उसभ खतन्तर रमण, खत 
न्ञ भम ओर स्वेच्छोचार आदि. स्वतन्बताके माव आ ज्जे जिससे 
पातिनत्य धमे नष्ट हो जायगा । कन्याको एेखी शिक्ला दोनी 
चाहिये कि जिससे वह भविष्यत पतिके अधीन रहकर अच्छी 
माता ओर पतिव्रता सती बन सक; कयोौकि अपनी उन्नति ञ्रोर 
सन्तानो की पदली शिन्ञाक लिये पितासे मी माताका खम्बन्ध अधिक 
रहता .है। वीर माताकी वीर सन्तान न्नर धास्मिक माताक्छी 
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धार्मिक सन्तान भायः इश्रा करती है! अतः वतमान देशकारके 
विचार्से यदि खीको शित्ता देनेकी आवश्यकता समभे जाय तों 
पिवा मातश्षो सदाही ध्यान रलनां चाहिये किं उनको पातिन्रत्य 
दद करने वाली शिन्ता मिले नोर पातिवस्य श्रटकारी शि्ता कदापि 
न दी ज्ञाय 1 यदि खरी बहत शिक्षिता हो परन्तु पतित्रतानं ही तो 
उसके लिये बह शिक्ता व्यर्थं है, क्योक्ति पातिव्रत्यके द्वारा दी खां 
ज्ञातिको उन्नति श्चौर सुक्ति मिलती दै! इसलिये शित्ताका वही 
उदेश्य होना चादिये 1 

शिक्लाके विषयमे विचार करके अव संस्कारोके विषयमे विचार 
किया जातो हे । 

मजने पुखष प्रकृति नौर ख प्ररृतिपर संयम करके दोनो का- 
भ्रमेद देखकर स्नौके छिये निम्न लिखित रूपसे विवाहादि संस्कारो- 
की आक्ञाकी है, यथाः- 


चपमन्त्रिका तु काय्ययं स्नीणामाचृदशेषतः । 
संस्काराऽथं शरीरस्य यथाकालं यथाक्रमम्‌ ॥ 
वैवाहिको विधिः ज्लीणां संस्कारो वैदिकः स्मृतः 1 
पतिसेवा गुरौ वासो गृहाऽर्थोऽभ्िपरिक्रिया ॥ 


शरीरकी शुद्धि लिये यथाकाल शौर यथाक्रम जातकम्मांदि 
सभी संस्कार सखियौके किये भी करने चाये, परन्तु उनके संस्कार 
वेदिकमन््ररदहित होने चाहिये । समी संरूकार कहनेसे यदि खियो- 
कके क्षिय उपनयन संस्कारकछी मी आन्ञा खभसी जाय, इस खन्देहको 
सोचकर मजजी दृखरे शलोकम कहते ` है किं स्ियौका उपनयन 
संस्कार नहीं दोनो चाहिये । विवाह संस्कार ही खियौका 
उपनयन संस्कार है, इसमं परम गुर पतिकी सेवा ही शर्करे 
चास है नौर गरहकाय्य दी सन्ध्या तथा प्रातःकालमे हवनङरूप यि- 
परिचय्यां है । यदौ खियोके लिये उपनयन संस्कार है 1 
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कन्याके विवाहकालके विषयमे शास्ोपरे मतभेद्‌ पाया जाता है 
अतः यह विषय विचार करनेके योग्य .है। यह वात पहले ही कही गद 
दे फि विवा्टका धरथम उदेश्य खुपुज उत्पन्न करके पितरो का ऋण 
शोध श्नोर दखरा पवित्र दाम्पत्यभेमफे दारा स्री पुरुषकी पृणंता- 
पराति है । मनुसंहितामे भी कहा हे किः-- ॑ 


अपय धम्मेकाय्यीणि ्शरूषा रतिरुत्तमा । 
दाराऽधानस्तथा खगे: पिद्णामात्मनश्च ह ॥ 
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सन्तानोत्पत्ति, धम्मेकाये, सेवा, उत्तम श्नवुराग भौर पितसोको 
तथा अपनी खगभरा्ति, ये सव खरीक श्रधीन है । अतः विवाहकाल- 
के विचारमे भौ उपय्युंक्त दोनों उद्‌ श्य छद्यीभूत रलने होगे, अन्यथा 
संसाराश्रममं स्रीपुरुषको कदापि शान्ति नहीं मिलेगी । आय्येजातिकी 
भोर जातियोसे यही विशेषता हे कि इसमे सभी विचार आध्यासिक 
लच्यको मुख्य रखकर हश्ा करते है । केवल स्थूलशरीरको ही सुख्य 
मानकर जो ङक विचार ह, आय्यैभावर हित है, वे अतः इस जातिक् 
लिये हानिकर तथा जातित्वनाशक हँ । इसलिये बलवान्‌ ओर खस्थ. 
शरीर पुत्र उत्पन्न हो ओर द्म्पतिकी मी कोई शारीरिक हानि नं हो, 
विवाहकालके विषयमे केव इस भकार विचार आय्येजातिके अनु- 
इल नीं होगा, परन्तु वह सम्पूरणं विचार कहा जायगा । आय्य 
जातिके उपयोगी पंचर तमी होगा जव ॒विवाहकालके विषय 


, मं एसां ध्यान रक्ला जायगा कि विवाहसे उत्पन्न सन्तति खस्थ, 
सबलकाय श्नर धार्मिक भी हो तथा दाम्पव्यपम, संसारम शान्ति 


लोर सबसे बढ़कर पातिवत्यधम्म॑मे किसी प्रकारका आघात न 
लगे । वर कन्याके विवादकालके ल्लिये इतनां विचार करनेपर तभी 
चह विचार आय्येजातिके उपयोगी अर पणं विचार दोगां | . 

अब विवाह कालके विषयमे स्यति आादिभे जो भ्रमास मिलते ह 


उनपर विचारः किंया जाता है । मनुजीने कहा है किः 
७ । 


&० ध्रमेचद्दिका । 
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विशद्र्षो वहेत्‌ कन्यां हृद्यां इादशवाषिकीम्‌ । 
यष्टवर्षोऽष्टवषी वा धम्मे सीदति सत्वरः ॥ 
तीख वर्षका पुरुष अपने चित्तकी अनुकल बारह वषेकी कन्या- 
से विवाह करे, अथवा चौबिसर वर्षका युवक आठ वषेकी कन्यास . 
विवाह करे भोर धस्मंदानिकी यदि आशङ्कां रो तो शीघ्र भी कर 
सफते है । महर्षिं देवलने कहा है किः- 
उद्ध्वं दशाब्दाद्या कन्या प्रापरजोदशेनात्तु सा । 
गान्धारी स्यात्‌ खमुद्धाह्या चिरं जीवितुमिच्छता ॥ 
दस वष॑से ऊपर तथा रजोदशेनके पहले तक कन्या गान्धारो 
` कदलाती है। दीर्घायु चाहनेवाले माता पिताको इस अवश्यामे उसका 
विवा कर देना उचित है 1 संवष्ठंसंदितामे निखा है किः- 
छमष्टवषौ भवेद्गौरी नववषां तु रोदिणी । 
दशवष मवेत्‌ कन्या अत उड्‌ ध्वं रजखला । 
माता चैव पिता चैव ज्येष्ठो आता तथैव च ॥ 
त्रयस्ते नरकं यान्ति दष्ट्वा कन्यां रजस्नलाम्‌ ॥ 
तस्मादधिवाहयेत्‌ कन्यां यावन्नत्तेमती भवेत्‌ । 
विवाहोऽ्टमबषौयाः कन्यायास्तु प्रशस्यते ॥ 
श्रवः इन सव प्रमाणौसे कन्याको शचायुके विषयमे सामान्यतः 
आड वर्षसे लेकर रह वषं तककी आयसे पहले कन्यादानकी 
आज्ञा हे । इसका कारण क्या है सो वतायां जाता है । मुसंहितामे 
क्िलादैकिः- 
खरं प्रसूतिं चरिघ्रथ्चं कुलमात्मानमेव च । 
खञ्च धम्मं प्रयतनेन जायां रक्तम्‌ हि रक्तति ॥ 
ख्नीकी खुरत्तासे निज सन्तति, चरित्र, वंशमय्यांदा, आतमा 
नोर खधर्मक्मी र्षा होती है इसलिये खीकी रत्तो सव्व॑थां करणीय 
हे । व वह रला कैसे हो सकती है सो विचार करने योग्य है । 
पलत ही कहा गया है कि प्रत्येक खीके साथ प्रत्येक पुरुषका जो 
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- भग्यभोक्ता सम्बन्ध खाभाविक ह उसको अनगंल दोनेसे र।ककर ` 
पक सम्बन्धदीमे लंस्कार चोर भादशद्धि द्वारा समी पुरूष्को वाधकर 


्रचृत्तिमार्भके भोतरस्रे निच्तिमे लेजाना हयी विवाहका ल्य है । 
इसलिये जीका अर पुषकां विवाह उसी समय होना चाये जिस 


. खमय उनप्रं भोग्यभोक्ता भावक्ा उद्य हो । क्योकि उस समय 


विवाहसंस्कारः न कग्नेसे प्रवृत्ति अनगंल अर्थात्‌ अनेकों चञ्चल 


. होकर अधोगति करा सक्ती है 


कन्याकालके विषयमे शास्म का है किं जख तक.स्री पुषे 
सामने लज्जिता होकर ब्मसे अपने श्ङ्ञोको आबुत न करे ओर ` 
कामादि विषयौका ज्ञान जब तक उखको न हो तभी तक खीकां 
कन्याकार जानना चाहिये । इखी प्रमाणक अद्सार यदी सिद्धान्त 


` होता है कि जिस समय खमे खीखुलम चाश्वस्य शरोर खीभावका 


विकाश होने लगता है चोर बह समभने लगती है कि ^गैखी ह, 
वह पुरुष दै श्नौर हम दोनौका भोग्यभोक्तासस्वन्ध विवाहके दारा 
होता है” उसी समय कस्याका विवाद अवश्य होना चाये, क्योकि 
जिस समय स्न पुरुषके साथ अपना खाभाविक भोग-सम्बन्ध सम- 
भने लगती है, उसी समय विवाह कर देनेसे बहुत पुरुषोके साथ 
तैर्भिक परेमभ्रवाहका सम्बन्ध बंध जायगा. जिससे पातित्रत्यधमेमे, 
जोकि खीकी उन्न तिके लिये एकमा धमे हे, कोड हानि नदीं शोगो। 
न्यथा, खाभाविक चञ्च चित्तको निरकुश चोड देनेसे बहत पुख- 
दौ चाश्चल्य होकर पातिघ्त्यकी गभीरता न्ट. दो सक्ती है ओर 
देखा होनेका अवसर देना जीका स खानाश करना है । अतः विवा- 
इका वयःकरम इन्दं धिचारोके साथ मिता माताको निद्धार्ण करना 
चाये । इसमे कोर नियमित वषं नही हो सक्ता दै; कयोक्षि देश 
काल पाजके मेद होने सभौ खियोके लिये ख्ीसाव-विकाशका पक 
ही काल नदीं हो सक्ता है । परस्तु खाघारणतः ८ व्षसे ज्ञेकर १२ 


&२ धमेचद्द्रिका । 


वषं तक इस भरकार ल्लीमाव-विकाशका काल है इसलिये मजु आदि 
महर्षियौने पेली दी आक्ञा की है। 
अब महर्षियोके द्वारा विहित विवाहसे उक्त वातकी सिद्धि कैसे 
हो सक्ती है सो बताया जाता है । योवनके प्रथम विकाशके साथ दही 
साथ खी नौर पुरुषमें जो भोग्यभोक्ताका ज्ञान होता है यह खाभाविक 
बात है, परन्तु इस खभावफे अतिरिक्त खियोमे जो रजोध्म॑का 
विकाश होता है, यह बात असाधारण श्र विशेष है। रजोधम 
धरङृतिकी विशेष प्रेरणां है 1 इसके द्वारा खी गर्भधारण योग्या हो 
जाती है,यदी प्राङृतिकत इङ्गित है चोर इसी इङ्कितके कारण रजखला 
होनेके समय अथात्‌ ऋतुकालमे खियोकी कामचेष्टा बहत ही बल. 
वती हुञ्ा करती है, अतः उख समय लियोमे विशेष चाञ्चस्य होना 
सखामाविक है दसी खामाचिक प्रदृत्तिको केन्द्रीभूत करनेके लिये 
ही महषियोने रजखलाके पहले विवाहकी आज्ञा की हे क्योकि पेला 
न होनेसे नैसर्गिकी कामेच्छा अवलम्बन न पाकर जहां तहां फैलकर 
पातिव्रत्यमे बत हानि कर सक्ती है । ओर जहां एक वार निरंङ्कश- 
ताक्रा अभ्यास पड़ा, तहां पुनः उसे रास्तेपर लाना बहुत ही कठिन 
हो जाता है; क्योकि खी-परूति च्च हदोनेसे.थकती नहीं है, अवि. 
द्याभावके विकाशके लिये थोड़ा भी अवसर मिलनेसे उसी भावने 
रम जाती है ओर उसमे पुनः विद्यामावका विकाश करना बहुत ही 
कठिन हो जाता दहै। परन्तु मनुष्यकी प्रकृति पेसी नहीं है, उसमे 
योवन.खुलम साधारण कामभाव रहता है, उसमे रजखला-दशाका 
विशेष भाव नहीं है, अतः उस्र साधारण भावकाः विकाश भी खाधा 
रणतः ही होता हे एवं विशेष पाङतिक भरणा खियोकी तरह नहीं 
होती हे, इसीलिये खियोकी तरह, यौवनॐ उद्यसे भोग्यभोक्ताभाव 
होते ही, उसी समय विवाह करनेकी भवल आवश्यकता उनके लिये 
नीं होती हे । इसके सिवाय पुरषके चा्ल्यकी सीमा है ननोर 
इसमे थकान ह जिससे स्रभावतः ही पुरुष निच्रृत्त होकर अपने ख 
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रूपमे भासक्ता है। इसी भकारकी विशेष धम्म॑की विभिन्नता 
कारण हौ महियोने स्त्री ओर पुरषके विवाहकालमें भी मेद्‌ सकला 
दवितीयतः पुरुषमे क्ञानशक्तिको अधिकता होनेसे साधारण 
कामभावको विचार द्वारा पुरुष रोक सक्ता है, परन्तु स््ीमे अलान- 
भावकौ अधिकता होनेसे असाधारण प्राङृतिक भेरणाको रोकना 
बहत ही कठिन हो जाता है । वृतोयतः यदि रोक मी न सकं तथापि 
पुरुषके व्यभिचारसे समाजमे भर कुलम इतनी हानि नी पडचती है 
जितनी हानि स्तोके व्यभिचार से पडंचती है । पुरषके उयभिचारका 
परमाच अपने शरीर ही पर पड़ता है, परन्तु खोक ग्यभिचारसे वर्ण- 
सङ्कर उत्पन्न हो कर जाति, समाज नोर कुलधम्मं सभीको नष्ट च्छर 
देता है । इन्हीं सब कारणासे रोके लिये रज्ञखला होनेसे पहले ही 
विवोहकी आज्ञा की गई है नोर पुरुषे लिये अधिक वयःक्रम पय्यैन्त 
ब्रह्मचारी होकर विद्याभ्यासकी आज्ञा की गर है । इसके सिवाय यदि 
पुखष भी ब्रह्मचारी न रह सक तो “धम्मं सीदति सत्वरः» अर्थात्‌ 
धम्मंहानिकी सस्मावना होनेपर शोघ्र मी विवाह करसक्ते हैँ पेखी भी ` 
आज्ञा मञुजोने दी है 1 अतः इन सव आध्यात्मिक तथा सामाजिक 
यानोपर विचार करनेसे महरषियोको अ्ञा युक्तियुक्त मालूम होगो । 
पातित्र्यधम्मंके पालन किये विना स्रीका अस्तित्व ही बथा है । इस- 
लिये जिन कारणोसे पाति्रत्यपर कु भी धक्का लगनेकी सम्भावना 
हो, उनको पदलेसे ही रोकर जगदम्बाकी अं शस्वरूपिणी खोजातिकी 
पवित्रता ओर सक्वगुणमय विद्याभावकी मय्यादाकी ओर जब पृं 
हृष्टि होगी तमी आय्यैधस्मेका पणं पालन हो सकेगा । 
विवाहके अनन्तर नारीजीवनकी दूसरी अथात्‌ गृहिणी अवस्था 
धार्म होती दै। कन्यावस्थामे पतिदेवतामे तन्मयताम लक पवि 
्रतामय सती धस्मंको जो शिक्ञा लाम इर थी, गृहिणी अवस्थामें 


इसी सतीधम्मं या पातिव्रत्यका पाकन होतादहै। जिख धकार 


नेषु भक्त भगवानकं चरणकमलोमे अपने शरीर, मन, भाण नौर 
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आतमा समीको समर्प॑र करके मगवद्धावमं तन्मय होकर भगवान्‌ 
को प्राप्त करते है, उसी भकार सतती भी पतिदेवताके चरणकमललौ- 
- भे अपनाजो ङ है सो सभी समप करके उन्हीमे तन्मय होकर 
मुक्ति पराप्त कर्ती है। 
 सतीत्वको महिमाक्ो वर्णन करते हुए परम पूञ्यपाद्‌ मदरषि- 
योने बहुत बातं लिली ह । मलुजीने का है कि-- 
प्रजनार्थं महाभागा पूजाहौ गृहरीप्तयः । 
खियः भयश्च गेहेषु न विशेषाऽस्ति कश्चन ॥ 
पतिं या नाऽभिचरति मनोवाग्देहसंयता । 
सा भवृ लोकमाप्नोति सद्भिः साध्वीति चोच्यते ॥ 
सन्तानव्रसव करनेके कारण महामाग्यवती, सस्मानके योग्य 
छ्नौर संसारको उज्ज्वल करनेवाली खमे ओर भीमं कोई मेद्‌ नदीं 
दे! जो खरी शरीर, मन भ्नौर वाणीस अपने पतिके सिवाय र 
` किसी पुरुषस सम्बन्ध नहीं रलती है वहो सतो कहङाती है। _ 
` उखको पतिलोक प्रो्त होता है । याक्ञवस्क्यजीने कहा है किः- 
मृते जीवति वा पल्यौ या नाऽन्यमुपगच्छति । 
सेह की तिमवाप्नोति मोदते चोमया सह ॥ 
पतिकी जीवितावस्थामे या ृत्युके धाद्‌ भी जो सखी अन्य पुरुष- 
की कमी इच्छा नहीं करतो है उसको इदलोकमें यश मिलता है 
श्रो ए परलोकमे उमाके साथ सतीखोकमे आनन्दम रह सकती । 
` दक्तसंहितामें लिखा है किः - 
| ्नुक्रूला न वाग्दुष्ट दन्ता साध्वी प्रियंवदा । 
आआ्मरु्रा स्वामिभक्ता देवता सा न मानुषी ॥ 
जो खी पतिक अलुक्कूल आचरण करती है, कटुः घचन नह 
कष्टती दै, गरदकार्योमे दत्ता सती, मिष्टमाषिणी, अपने धर्म॑की रका 
करने वाली रौर पतिमक्ति परायणा है वह मानवी नदीं है परन्तु 
` देवी है । ब्रह्मवैवत्तपुराणमे कहा दै किः- " 
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सव्वंदानं सर्व्वज्ञः स्व॑ तीर्थनिषेवणम्‌ । 
सव्वं" रतं तपःस्बैमुपवासादिकच्च यत्‌ ॥ 
खव्वेधम्मे च्च खलयच्च सर्वदेव प्रपूजनम्‌ । 
तरसे" खाभिसेवायाः कलां नाऽहन्ति षोडशीम्‌ ॥ 
समस्त दान, समस्त यज्ञ, सकल ती्थाकी सेवा, समस्त बत, 
तप शोर उपवास श्रादि सव कुच जोर सव धम्म, सत्य श्नौर देव- 
पुजा ये पतिसेवाजनित पुरयका षोडशांश पुराय भी उत्पन्न नहीं 
कर सक्ते हं । | 
इख भकारसे आ्य॑शाखमे सतीधर्मकी महिमा बताई गर है 
जिसके सम्यक्‌ पालन द्वारा ल्रीजाति अनायाख ही अपनी योनिसे 
मुक्ति लाभ कर सकती है । 
` नारी जीवनकी तृतीय दशा वैधव्य है! भारब्ध कम्मे चक्षसे 
यदि सतीको विधवा होना पड़े तो इल वैधञ्य दशाम पातिबस्यकी 
पणं परीता होती है । सतीत्वके परम पवि भावमे भावित सतीका 
अन्तःकरण वैधव्यरूप संन्यास दशाम परमदंवता पतिके निराकार 
रूपमे तन्मय होकर पातिव्रत्य धर्म॑की पृशंताका साधने नौर उद्यापन 
कराता है । इसलिये यह तृतीय दृशा परमगोरवान्वित तथा पविनच्न. 
तामय है . यह वात पहले हो सिदध की गई है किं भगवच्चरण- 
कमलौमे सर्तौशो तरड पतिक चरणकमलोमे लबलीन होनेसे ही 
ीकी सक्ति होती है। पतिव्रता सती पातित्रत्यके धरमावसे 
पतिलोक श्र्थात्‌ पश्चमलोकमे जाकर पतिक साथ आआनन्दमे मग्न 
रहत है । इख प्रकार की तन्मयता द्वारा पातिव्रत्यकी पृणेता होनेसे 
ही पुनजैन्मके समय उनको ल्ीथोनिमे नहीं आना पड़ता है। बह 
पापयोनिसे मुक्तं हो भिधेयसपद्‌ उत्तम पुरूषदेहको घरात करती 
ह । उद्िञ्ज योनिंसे लेकर उसको जो स्गीयोनि पाक्त होना पोरम्भ 
हृश्रा था, इस प्रकार पातिव्रल्यकी पुणेतासे वह खीयोनिका प्रवाह 
माश्च हो जाता दहै। आय्यैमदषियोने जो सीजातिको सकल 
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दशाम ही एकपतिवतका उपदेश दिया है उसका यही कारण दै । 
क्योकि विना पएकपतिबतके तन्मयता नहीं हयो सकती । अनेकों 
जो चित्त चञ्चल होता है उसमें तन्मयता कमी नही आ सकती है 
ओर विना तन्मयता पाति्त्यकी पणता नदीं हो सकी है पवं 
विना पातिव्रत्यकी पृणेताके स्नीयोनि समाप्त होकर युक्तिप्रद्‌ पुरूष- 
योनि प्राप्त नदीं हो सक्तो है। इसलिये गृहिणी ओर विधवाकी 
सकलद्शामे हयी महर्षिंयौने एकपति्रतरूप धम्म पर इतना जोर 
दियादहै। इस धम्मेके विना सख्रीका जन्मही बथा है। कन्या 
, कालम इस धम्मेकी शित्त ्ोर गरदिणीकालमें इसका अभ्यास होकर 
 विधवाकालमें इसकी समासि होती हे! इसलिये वैधव्यदशामें 
भी पातिवत्यका पूणं अरजुष्ठान होकर श्रेत पतिकी आंत्मामे अपनी 
आत्माका लयसखाधन करना ही विधवाका एक मा धम्म हे! 

आय्येशाख्रोमं विवाह स्थूल शरीरके भोगमात्रको लदय करके 
नहीं रक्ला गया है; क्योकि इस पकार करनेसे भोगस्पृा 
बलवती होकर आय्थंत्व मनुष्यत्व तकको नष्ट कर देगी ओर 
मवुष्यको पशस भी अधम वना देगी। भाय्यैजातिका विवाह 
भोगको वढ़ानेके लिये नहीं है; किन्तु खाभाविक ओर अनर्गल 
भोगस्पृहाको घटानेके लिये है। स्री अपनी खाभाविक पुरुष 
मोगेच्छाको अन्य सब पुरुषासे हटाकर एक ही पतिम केन्होभूत 
करती हुड उन्हींमे पातिवत्य द्वारा तन्मय. दो मुक्त हो जायगो इस- 
लिये स्ीका विवाह है । पुरुष अपनो स्थामाविक अनर्गल भोगेच्छा- 
को पकी खरीम कन््रीभूत करफे उसी प्रकृतिको देखकर उखसे 
अलग हो सक्त हो जोरयेगे इसलिये पुरुषका विवाह है । खीर लिये 
एक ही पतिमं तन्मया होना धम्म है, उसमे पएकके सिवाय दुसरा 
होनेसे पकाभ्रता नहीं रहेगी, अतः तन्मयता नदीं होगी श्नौर सुतम 
बाधा हो जायगी इसलिये एकपतिव्रत खीके चयि परम धमं हे। 
ल्के लिये इस भ्रकारका द्वितीय विवाह धम्मे नदीं हो सकता, 
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क्योकि रीकी मुक्ति पुरुषसे अलग होकर नदीं होती है परणन्वु पुखष 


_ मे तन्मय तथा लय होकर ही होतो ै। यषा बही धम्मं होगा जो लय 
 करनेमं सुविधाज्नक हो । एक-पतिव्रतके डारा एकाप्रता नेसे ही 


तन्मयता हो सकती हे, नेक पतियोमं वह पएका्नता सम्भव नीं 
है, अतः ख्ीकी भुक्तिके लिये एक-पतिव्रत होना ही उसका णएक- 
मात्र धम्मं है, बह विधाह कदापि धम्मं नदीं हो सकता हे । 
-आय्येल्लीके विवाहम पतिके साथ सम्बन्ध स्थूल सुम तथा 
कारण तीना शरीर ओर अआत्माका भी दोता ै। इसक्िये पतिक्षे 
परलोक जानेपर मी खीके साथ सम्बन्ध नहीं टूटता है । वधोकि 
सत्यु केवल स्थूल शरीरका परिवत्तंनमांत् दै ! सद्म तथा कारण- 
शरीर भौर आत्मामं परिवर्तन कुद भी नदीं होता है । अतः आय्ये- 
विवाह सुच्मशरीर, कारणशयीर ओर आत्माके साथ दोनेके कारण 
पतिके परलोक जानेसे भी नष्ट नदीं हो खकता है । 
मनुसंदिवामे लिखा है किः- 
 कामन्तु चपयेदेहं पुष्पमूलफलैः श्मैः। 
न तु नामापि गृह्णीयात्‌ पल प्रेते परस्य तु ॥ 
सासीतामरणात्‌ तान्वा नियता जह्य वारिणी ॥ 
यो धम्मे एकपल्नीनां काक्न्ती तमनुत्तमम्‌ ॥ . 
अनेकानि खहस्ताणि कमारत्रह्यचारिणाम्‌ । 
दिवं गतानि विप्राणामङ्रत्वा कुलघन्ततिम्‌ ॥ 
स्ते भतेरि साध्वी सी न्रह्मचय्येत्रते स्थिता | 
सगं गच्छंयपुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥ ` 
पतिकी खत्युके अनन्तर सती खी पुष्प, मूल ओर फरु खाकर 
मी जीवन धारण करे परन्तु कमी ्रपने पतिके सिवाय अन्य पुरुष 
का नामतक नहीं लेबे। सती सरीकी भरत्यु जबतक नदीं हो तबतक्. 
कलेशसदहिष्णु, नियमवती तथा ब्रह्मचारिणी , रहकर पक चतित, 


छती सलीक्षा दी आचरण करे। अनेक सदस आ्ङ्मार चक्षचांसै 


७ क 


पि जि निः सि कि त 


&2 धमचन्द्रिका । 





श्रजाकी उत्पत्ति न करके भी केवल ब्रह्मचय्यके बलस दिष्य लोकम 
शये है। परतिके खत होनेपर भी उन ङमार बह्मचारियोकी तरह 
जो संती ब्रह्मचारिणी बनी रहती है उसको पुज न होनेपर भौ केवल 
बरह्मचय्यैके हो थलसरे खगे लाम होता हे । | 
भारत यूरोप होकर उश्नत नहीं दो सकला अर आय्यै अनाय्ये 
होकर उन्नत नीं हो सकते नोर श्राय सतियां विखायती मेमे 
बनकर उन्नत नहीं हो सक्ती; किन्तु सीता सावित्री बनकर ही 
उक्नत दो खकती है, इसमे अरमान्न भी सन्देह नहीं है । शन्दीं खव 
कारणोसे मलुजीने खीके लिये दवितीय बार विवाह करना मना 
किया है। यथाः- 
सक्रद्‌शो निपतति सकरत्कन्या प्रदीयते । 
सञृदाह ददामीति न्रीणएयेतानि सतां सरत्‌ ॥ 
` पैतृक सम्पत्ति पक ही वार विभक्त होती है, कन्या एक ही 
चार पामे दान की जाती है ्ौर'दान एक ही बार सकल वस्तु- 
श्नौका दुश्मा करता है नौर सस्पुरुष इन तोनौको एक हौ वार करते 
, है । श्र भी मवुस्खतिमं- 
धन विवाहविधावुक्तं विधवाऽऽवेदनं पुन” 
अर्थात्‌ विवाहविधिमें विधवाका विवाह कीं नदीं वताया 
गया हे । 
पिते ही कहा गया दै कि खीजातिमे अविद्याका श्ंश दोनेके 
कारण पुरषसे अष्टगुण अधिक काम होनेपर भी विद्याके अंशसे 
लज्जा सनौर धेयं बहत कद्ध है। अतः विधवाजीवन इस प्रकार बना 
देना चाहिये कि जिससे उनमें अविद्याका अंश नष्ट दो जाय शौर 
वियाका अंश पृणं प्रकर दो जाय 1 आजकल जो विधवापं बिगड़ती 
है उसमे शिक्षा वथा उनके साथ ठीक टीक बर्तावका अमाव ही 
कारण दै। विधवा होनेके दिनसे दी शदस्थ ल्लोग उनके किये यद 
. भाष उत्पन्न करने लगते है कि संसारम उनके सदश दुखी शौर 
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इतमाग्य को नहीं है। ेला करना सवथा भ्रमयुक्तं है। वह 
केवल विचारे विरुड ही नष्ट किन्तु शाखके मी विख्ख द । 
आयं शाखोमं भोगसे व्यागकी महिमा अधिक कदी गर है। भदा. 


भारतम छिला है- 


यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं मह्ुखम्‌ । 
कृष्णाक्तयसुखस्येते नाऽहेतः षोडशीं कलाम्‌ ॥ 
संसारम कामजनित खुल अथवा स्वगं मं उत्तम भोग-खुख ये 
दोनो ही वासनात्तयजनित अनुपम सुखके सोखह भागोौमंसे एक 
भाग भी नहीं दो सकते । भीमगवानलने गीताजीमे कहा दैः- 
ये हि संस्शंजा भोगा दुःखयोनय एष ते । 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते घुधः ॥ 
शक्नोतीहैव यः सोदुं भराक्शरीरविभो णात्‌ । 
कामक्रोधोद्धव्रं वेगं स युक्तः सख सुखी नरः ॥ 
विषयोके साथ इन्द्रियाका सम्बन्ध हो जानेस जो ङ खख 
हेता है वह दुःखकरो उत्पन्न करनेषाला होनेसे दुःलरूप ही है नौर 
इख प्रकारके सुल आदि अत्तसे युक्त नौर नश्वर ह इसलिये विचार- 


` घान पुरुष विषयसुलमं मत्त नहीं होते। संसारम वदी खष्वा 


खली ओर योग है जिसने आजन्म काम नर करोधके वेगको धारण 
क्रिया है । मदहरषिं पतञ्जलिजीने मी परिणाम घोर ताप आदि 
दुःख होनेसे विषय-खुलको दुःलमय ओर निवरृत्तिको खल शान्ति- 
मय कटा ह । विधवाका जीवन संन्यासीका जीवन है। इसमें 
निचत्तिक्ी शान्ति तथा त्यागका विमल आनन्द है। फिर विधवा 
स्री हतभागिनी क्यो कही जाती दै ? क्या त्याग करना हतमाग्य 
बननेका छत्तण है ? सोचनेसे पता लगेगां कि निेच्तिमे हौ आनन्द्‌ 
हे प्दृत्तिमे नहीं । त्यागमं दी आनन्द्‌ है मोगमे नदीं ओर वासनाके 
यमे ही आनन्द है वासनाके अधीन वननेमें नही । गृदस्थ विषयी 

कयेतेसे दुःखी है ओर सन्यासी विषय त्याग करनेसे सुखी है । अष = 


१०० धमंचद्दिका 1 
यक्षी अवस्था विधवाकी है घो.चिधवा हतभागिनी है या वास्तवं 
खख है सो विचारशील पुरुष सोच संगे । विधवाका पुरुषके 
ताथ कामभोग छूट गया सल्िये विधवा दुःखिनी हो गहे यह 
वात बड़ी ठी कोतुकजनक है। षया कामके द्वारा किसीको खुल 
मी होता है ? भाजतक किसीको कामके दासा खल मिला था? . 
या किसी शाल्नमं एला लिला भौ है १ गौताजीमे कामको नरककां 
दार कहा है, आन्दका दार नीं कहा है। काम चित्तकां एक 
उन्माद्‌ मात्र है । मनुष्य उस उन्मादमे फस जाया करता है। 
परन्तु फ जाकर खखक। भान होना शौर बात।है ओर यथार्थं सख 
भात होना श्नोर बात है। कामके द्वारा किखीको सुल भाक्त नहीं 
होता । इसको विषयवद्ध गरहस्थ भी खोकार करेगे क्योकि वे भी 
चाहते ह कि वासना छूटकर शान्ति हो जाय । परन्तु पूरव॑जन्मका 
संस्कार अन्यरूप होनेसे बासना नदीं छूटती; इसलिये वे विषयमे 
मत्त रदते है, अपिच चित्त दुर्बल दोनेके कारण विषयौमें मत्त 
होनेसे ही विषय सुखकर हो जायंगे यह वात कोई नहीं कदेगा 
परन्तु विषय चुट जाने पर हयी स्वा इल होगा यही वात सथं 
, लोग करेगे । जब विधवाको विषर्योको त्याग करके निनरत्तिके 
परमानन्द प्राप्त करनेका योग मिला है तो विधवा दुःखिनी नहीं 
परम्तु खलिनी हैः गृहस्थ सधवा खियोौसे अधम नही किमु उनकी 
` यड तथः पूज्या दै । क्योकि संन्यासी गरहरथोके गुर तथा पूज्य ्ोते 
हं 1 आहार, निद्रा, मय, मेथुन ये पञ मी करता है, इसमे मचुष्यको 
विगेषतः क्या हे १ ला जम्मरसे यदी काम होता आया हे । 
यदि विधवा गृहस्थे रहकर बालवच्च उत्पन्न करती तो उन्हीं लार्जो 
जन्मके क्रिये इष कार्मोको शौर पक वार करती, परन्तु इलमें कया 
धरा हे ? श्सक्लिये अनन्त जन्म तक खंलारका दुःख भोगनेपर भौ 
विषयी जीवको जो मगघानका लभ्य चरणकमल भात नहीं होता 
ओर जिसके किये समस्त जीन लानायित होकर संलारचननें घूम 
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रहे हं उसो चरणकमलं यदि भगवानने विधवाको संलारसे अलग 
करके शीघ्र बुलाया है शौर निडत्ति सेवन करके निर्यानन्द्‌ भास 


स्ट करनेका भवसर दिया है तो इससे अधिक सोभाग्यकी बात अर 


` ष्याहो सकती है? ॑ 
जव शृहस्थमं कोद ज्ञी विधवा हो जाँय तो वाके सव्र लोगो शा 
प्रथम कतेञ्य यह दोना चादिये कि विधवाको उनकी अवस्थाका 
गौरव सरमा देवे । उनपर भरद्धाके साथ पूज्यवुद्धिका वर्वाव.करे। 
उनके पाख गृहस्थाश्रमके अनन्त दुःख श्रौर विषय-सुलकी परिणांम- 
दुःखलताका वणन करे भोर साथ ही साथ निचत्तिमार्गपरायण 
होने ङे कारण उनको कितना भन्द्‌, कितनी शान्ति ओर कितना 
खख धाप्त दो सकता है, एलका ध्यान दिलावें चवं उनकी स्थितिकी 
अपूता तथा संसार बन्धन मोचनका योग. जो कि उनक्छी सङ्धिन 
ग्रहर्थ खियोको न जाने कितने जन्मम जाकर मिक्तेगा, सो उनको 
ली जन्ममं मिल गया है अतः वे धत्य ह तथा पूज्या है,दस भरकारका 
माव बिधवाके हृदयम जमा देवे । पेखा समा देनेसे विधवाको 
अपनी दशाके लिये दुःख नदीं होगा कन्तु खुल दही होगा, भोणन 
भिलनेसे दुःख नहीं होगा, संन्यासीकी तरह त्यागी वननेमे गौर 
, . क्षात होगा, शम द्मादि साधन कलेशकर तथा दैवपोडन ज्ञात नहीं 
हौगे परन्तु संयम ओर अनन्त आनन्दके सहायक प्रतीत दागे। यही 
वैधव्य दशाम पािबस्य रखनेका तथा अविध्यामावको दूर करके विद्या- 
भावके बद़ानेकां प्रथमं उपाय है । संसारम खुल दुःख करके कोई वस्तु 
नहीं है। भिन्न भिक्ष दशमे चित्तके भिन्न भिन्न भा्वोके अनुसार सुख 
दुःलकी प्रतीति होती है। एकी वस्तु एक भावम देखनेसे खख देने 
चाली ओर दुसरे मावमें देलनेसे दुःख देनेघाली हो जातीः है । 
संसोरीके लिये कामिनी, काञ्चन आदि जो खुख है, सन्यासे लिथे ` 
वहो दुःख दै ओर संन्यासी लिये जो खल है गृहस्थके लिये बष्ो 
दुःख दै । पर्ृत्तिकी दटिसे देखने पर खांसारिक भोगकी वस्तु 
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घुल भ्रतीत हने लगत! हे परन्तु वे ्टी खण वस्तु निवृत्तिष्की दष्टिसे 
देखते जने पर दुःखदायी हेने लगती ह इसलिये विधवबाशोके भीतर 


पेली बुद्धि उत्पन्न करनी चाहिये फि वै सांसारिक सभी वस्तुश्ौको 


निडृत्तिकी दष्टिसे अकिश्चित्कर तथा दुःखपरिणामी देखे,यही वेध्य 
दशामे पातित्रत्य पालनका द्वितीय उपाय है । विधर्वाकी हदय कन्द्‌- 
रामं निहित पवित्र भरमधाराकेा हृदयम हो बद्ध रखकर सड जाने 
` देना नदीं चादिये, किन्तु संन्यालीको तरह उसे 'वसुधेष छुटुम्बकम्‌? 
भावम परिणत करना चाहिये । परिवास्म जितने बाल-बच्चे हँ 
सयक्री माता माने विधवा ही है इस भकारको भाव विधवाके हदय- 
मे उत्पन्न करना चादिये । उनके हदयमे निःखाथं पेम तथा परोपकार 
परदृत्तिका भाव जगाना चाये । यदी वैधव्य दशाम पातिचत्य रक्ला- 
का तृतीय उपाय है 1 इसका चतुथं उपाय सवसे सहज भ्नौर सवसे 
किन है । बह यह है कि पितृङकलमें यदि विधवा रहे तो उसके 
माता पितां र श्वशुरकुलमं रदे ता उसके सास सुर जिख दिन- 
से घरमं खरी विधवा हा उस दिनसे विलास क्रियां छोड़ देवे । पेला 
हेनेसे धरकी विधवा कभी नहीं विगड़ सकती 1 उसके साभनेका 
ज्वलन्त आदश उसके चित्तके कमी मलीन नदीं हाने देगा । इसका 
पञ्चम उपाय यह है कि जिल धरमें विधवा हा वहां सभीखो 
पुरुष बहत सावधानतासरे विषयसम्बन्ध कर जिसका कुड भी पताः 
विधवाक्षा न मिले । इसको षष्ठ उपाय सदाचार है । विधवा चिं 
आचारवती हेवं, लान पान ओआंदिके विषयमे सावधान रह । 
विधवाके श्वेत व्र पदिनना चादिये ओर अलङ्कार धारण नहीं 
करना चाहिये; क्योकि रंगीन वख रोर धानुका अलङ्ार खायविक 
उन्तेजना उत्पन्न करके विधवाङे बरह्मचय्यै बतमे हानि पचा सकता 
हे । श्समें वक्षानिक कारण बहुत हँ । उनको निलंज्जां होकर इधर 
उधर श्रूमनां नहीं चाहिये । नारक देखना, जिसके. तिसके भकान 
पर जाना अर वैषयिक बातें करना शौर इस रकार वसवीर 
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या पुस्तक देखना कमी नदं चादिये। विधवाके लान पानक 





 ! व्यवस्था परिवारके खामी ही करं अन्य कोर न करे । जिस श्रकार 
¦ देवताके नाम्रपर श्राय इर वस्तु अन्य कोर नदद खाते उसी प्रकार 


विधवाके लिये निर्दिष्ट वस्तुको कोर रहण न करे । रातको पक दो 
शिश्यके साथ विधवाको शयन करना चाहिये । विधवाको किसी 
वातकी आज्ञा करनी हो तो श्वज्ुर-सास, माता-पिता खयं ही करे, 
बन्धु-कन्या दिके द्वारा कभी न करावे। उनको गहकाय्यमे उन्मुख 
करके सधवांश्चोकी सहचारिणी वथा उनपर कृपा करनेवाली वना 
देवं । विधवा कोई बत करना चाहे, तो उखी समय करा देना 
चाहिये, उसमें कृपणता कभी नहीं करनी चाहिये । अन्यान्य 
सधवा्योकी चपेत्ता विधवाके बतोद्यापनमे अधिक व्यय तथा अआड- 
स्वर रहना चाहिये । इसका सप्तम उपाय यह है कि वाल्लविवाह 
रर छद्धविवाह उढठा देना चाद्ये । पूरं कथनाञुसार बालिकापन- 
मे विवाह न कराकर रजखलासरे पिले ही करा देना चाद्ये । 
पुर होनेपर भी अन्य कारणोसे चद्धावस्थामे विवाह नदीं करना 
चाहिये । इसका ष्टम उपाय यह है कि ब्ह्मचय्थ ओर संन्यासा- 
भममे' पुरषके लिये शारीरिक, वाचनिक श्रर मानसिक जितने: 
तपौका विधान किया गयां है नौर खास्विक भोजन, मनःसंयम,. 
सदाचारपालन आदि जितने नियम बताये गये ह उन सर्वौका दीक 
ठीक अचु्ान बिधवाके लिये दोना चाद्ये । भगवद्धजन, शाख्रचर्चा, 
वैराग्यसम्बर्धी प्रन्थोका पठन ओर मनन, पातिवलयमदहिमाविषयक 
्रन्थोका विचार ओर आध्यात्मिक उन्नतिकारी भ्न्था तथा उपदे- 
शोका भवण॒ ओर मनन होना चाहिये । गहस्थदशामे पतिदेवत।- 
की साकार मूतिकी उपासना थी, अब सन्यासकी तरह वैधव्य 
दशामं उनेके निराकार खरूपकी उपासना दारा तन्मयता पाप्त कर. 
नेसे सुकति प्राप्त होगी, यह्‌ अवस्था तुच्छं विषयखुलमें मत्त गृहस्थ 
नरनारि्योी भवस्थासरे उन्नत ओर गोरवान्वित है, सदां ठी उनके 
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चित्तम यह भाव विराजमान कराना चाहिये 1 जिख परमपति मगः 
वानकी पासे भारण्धाजु खार यह उन्नत साधन :दशा प्राप्त इदे है 
उनके चरणकमलमें मक्तिके साथ नित्य वार वार प्रणाम तथा उनका 
नियमित ध्यान करना सिखाना चादहिये। इन सब उपायोको अवलस्वनं 
करनेसे घरमे विधवा मी सान्तात्‌ जगदम्बा खरूपिणी बन जातौ 
हे । उसकी अविद्या भृति लय होकर विधा तिका पूणं पकाश 
हो जाता है 1 पेखी विधवा खयं ही मोगवासना आनन्दके साथ याग 
कर देती है 1 विषयका नाम लेनेसे उखको धृणा आती है, एहकाय्ये- 
मं परम निपुण होती है, अतिथिसत्कारः, अभ्यागत ङइटुभ्बी आत्मीयः 
जनोौक्षी संवधेना आदि काय्यैको परम प्रमके खाथ करने जगती 
है, सबल नीरोग तथां तेजखिनी हो जाती है, श्यां आदि दोषोको 
त्याग करके सधवां लियोके पति द्याक्ती अर गदस्थके सम्ता- 
नौके परति मातृवस्स्नेहशील१ होती दै। जिघठ संसारम इस 
अकारकी विधवा विद्यमान है वहां पक प्रत्यत्त देवी मूर्तिका अधिष्ठान 
खममना चादिये 1 बह परः सभी लोक ऋषि चरिजक दष्टा तथा 


फलमा है भोर जदां इस प्रकारकी दृष्टि, भाव ओर फ भोगं हे 


वटं अदरदर्शी ष्यक्तियोकी पाप ओर भ्रुणदत्याकी शङ्का तथा कट्पना 
कमी नी आ सकती 1 आय्येजञाति पेली ही थो ओर यदि भारतको 
यथाथं उन्नत करना हा ता पेसे आदशेकी ही प्रतिष्ठा करनी 
चाहिये 1 अन्य किसी आदशेक हारा धाय्यैजाति अपने स्वङपः 
पर स्थित रहकर उश्नत नदीं हो सकती । अपने जातिगत अदशंको 
त्याग करके न्य दशके आआदशेके ग्रहण करनेकी चेष्ठा करनेसे 


स्कारविरद्ध दोनेकं कारण तो नष्टस्ततो भरष्टः द जायगा शोर 


्ाय्यैजाति घोर अवनतिको भ्रप्त हो जायगी । अतः ्ाजकलक्षे 
समी नेताभ्रोको एन सब नारीधम्मंसम्बन्धीय विक्षानोका रहस्य 
सममकर यथां उन्नतिके पुरषार्थम सन्न दोना चाहिये । 
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© ९ 
अस्यघम्‌। 
(>. 
वणंधमं, आधरमधर्नं आदिकी तरह आयध मी विशेष धर्मक 
अन्तगेत है । इसमें आयंजातिकी विशेषता, मौक्लिकता तथा 
अनायंजातिके साथ पृथकूता समने योग्य है । आजकल श्रायं 
तथा एरियन शब्दको एकताके विषयमे अनेक प्रकारके वादाुवाद्‌ 
चल रहे है । इसङ्ियि आर्य॑धर्मपर विचार करनेके पदज्ञे 
यदह ॒चिषय अवश्य ही इषयज्ञम करना चाहिये कि जिस भकार 
धमं ओर रिल्िजन ये दोन शन्द्‌ एक नहीं हो सकते उसी धकार 
हमारे शाखरोक्त आय्यैशब्द नौर पश्चाल्य एरियन शब्द्‌ दीक पकार्थ- 
वाक्त नहीं ह । ` श्रव नीचे आर्वजातिक शास्त्रीय लक्लरपर 
विचार करते इए इस विशेष धमकः निरय किया जाता है । 
आयं जातिके लक्तणके विषयमे हिन्दुः शाखमे अनेक परमाण 
मिलते है । मीमांला शाद्ञमें कहां हैः- 
उभयोपेताऽऽय्यजातिः । 
`, तद्धिपरीताऽनास्या - 
जो जाति चतुवशंधस्मं तथा चतुराथ्मथरम॑से युक्त है बही आय्यै- 
जाति है। वरणाभमधम्मैवि्धीन जाति अनाय्यै जाति है। इसके 
सिवाय धात्वथं तथा गुणाज्सार भी अयंजातिके अनेक लक्ता हेते 
दे । यथाः-गमन या व्यासि अथक “छ धातुसे रयत्‌ भ्रस्यय 
दारा भाय शब्दके बननेके कारण वेदक भाष्यकार खायनाचार्यजीनि 
आयं जातिका यही कष्ण क्षिया है किजा जाति पएथिवीके अनेक 
स्थानम जाकर अपनी कीति-ऽवजाकी स्थापना करती थी बद्ध 
आयंजाति है । इस विषयमे महाभारवमे आ माण प्रिलता है । 
डच्छश्चाऽन्ये बहुविधाः पूर्वं ये निकृता रणे । 
आयाशच एूथिवीपालाः । 
य 
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जो जाति पूथिवीकी अधिपति हो गर थी वही भयेजाति है। 
यास्क सुनिने अपने भपरणीत निरुक्त भ्रन्थमें कहा हैः- 
आयं इश्वरपुत्रः । ` 
ईश्वर-पुजको आयं कहते हैँ । दस भकार भा्य॑जोतिका लक्षण 
बणंन करके उद्िक्ित ^ बीरता * कं अतिरिक्तं आध्यािमिक पूं - 
ताका मौ भरमाण श्ायंञातिकं लिये प्रदधित किया है! तदनुसार 
किलीने चू" धातुका अथं इस प्रकार मी वणन क्षिया है। यथाः. 
तु सदराचरितुं योग्यः इति धायः । 
इस लत्तणकं अनुसार न्यायपथावलम्बी, पर्तांचारशील, कत्त 
` ब्यपरायण जाति ही भ्रायजाति हे ेखा सिद्ध होता है। शामायश- 
क द्वितीय कारडमे लिखा हैः- 
योऽदमार्येण परवान्‌ भात्रा अ्येष्ठेन भामिनि । 


पूवं कालम बहुत भ्रकारकी नायं जातिको युद्धम परास्त करके 


इस भकार कहकर महष वारमीकिने श्चायं शब्दके उपयुक्त ल्त. 4 


णाका ही निहंश किया है । 

इसी पकारसे जहां जहां मञुजी महाराजने आर्य्य शब्द्का 
रयोग किया है. बहां व्णाधमसद्‌ाचारयुक्त मनुष्य जातिके थर्थ॑ही 
बह निशित ' होता है ओर इसी व्णाधरमखदाचार नौर आदश 
मबुष्यजनोचित कत्तंव्य-परायणताके असार स्पतिमे आस्यंजातिक्ा 
निम्न क्िजित लक्तश वंन किया हैः-- 

` कत्तेवयमाचरन्‌ काममकततेव्यमनाचरन्‌ । 

तिष्ठति प्रछ्ृताचारे स तु आर्यं इति स्पृतः ॥ 

क्तेष्यपरायर्‌, अकत्तं्यविमुख, आचारवान्‌ पुरुष हो आर्यं है । 
अतः उपयुक्त समस्त लक्षणोको मिलाकर यह सिद्धान्त इुभा.कि, 
जो जाति. वेदविधानाज्ुलार सदाचारसम्पन्न. सकल विषयमे 
नात्म लचययुक्त, वोषरदित नौर चतुर्वणं तथा चतुरा्म-घम-परा- 
धश दै वही जाति आ््यजाति कदा सकती है । भारतभूमि इस 
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भकारसे संगुणालंङत आय्यैजातिकी ही रमणीय प्राचीन निवास 

„_ भूमि दै जिसके लिये ण्वेद्के भथम, तृतीय, चतुथं आवि मयडला- 

“~अ भयंजातिकी गुरगरिमा वित की गई है । ` यथाः- ऋग्वेदके 

. ठृतीयाष्टकङके भ्रथमाध्यायमें लिखा हे । 
अहं भूमिमददामायोयाहं वृष्टि दाञ्चपे मद्यायेति । ` 

वामदेव छषिने अपने तपोबलसे अपनी श्रात्मामे सर्वात्मसखन्ता- 

का अजुभव करके कहा कि “मेने प्रजा पतिरूप होकर श्राय अङ्गिरा- 

को भूमिद्‌।न कथा र शनद्ररूप दोक हविद्निकारी मदुष्योको 

 चष्िदान किया ।» इस प्रकार भगवानके निश्वासरूपी अनादि 
वेदमं भी ्रायंजातिकी गौरबकथा देखनेमं आती है। 

्ायेजातिके शास्मोक्त लक्षणपर विचार करके अव आ्यधमं 

वणंन भसङ्गमे अनाय्यैसे आर्यक विशेषता बताई जाती है। यदह 

चात पहले ही कही गदे है कि यास्फमुनिने आर्यजातिका लक्तण॒ 

ॐ वशेन करते समय उसको दैश्वरपुत्र कहा है! अनार्य॑जातिक 

साथ विशेषताके विषयमे आयंजातिका यदहो एक प्रधान लच्तण है 1 

जिस जातिकी जीवनथ्रवादिनी कल्याणवादिनी होकर असतसि- 

` न्धुक्ी ओर नियमित गतिसे बहा करती है, जिख जातिकी समस्त. 

चेष्टा, आचार, नित्य नैमित्तिक काम्य शादि समस्त कायक मूलम 

अध्यात्म लद्य ही रवा है, जो जाति खान पानसे लेकर जवन- 

खभ्रामका सकल पुखषाथं ही पारलौकिक कल्याण तथा सुक्तिलाभके 

लिये किया करती है बही जाति भायंजाति हे । श्नौर जिस जातिके 

किसी कायके प्रलमं अध्यात्म लचय नहीं है, जो जाति मुक्तिक्तो ल्य 

करके कोई कायं नदीं करती किन्तु स्थूल शरीरके वैषयिक विलासङे 

+ किये हौ कायं करती है, स्थूल संसारकी उन्ननिमें ही जिस 

जातिका पुरुषां प्रारंभ ओर परश्सिमापत होता है, बही जाति 

हिन्दु शोखके असारः अननायं जाति है। हिन्दुः शाले आय्य 

जाति रौर अनाय्येजातिका जो भेव्‌ वणेन किय। गथा है सो मदुष्य- 





श धमचनल्दिका । 


5 छिस शारीरिक लत्तणके विचारसे नहीं किया ग 
वेदसभ्मत शलौ आय्यैजाति ओर अनाय्येजातिका भेद्‌ मुष 
ज्ञाति धाकः विचार ओर जीवनके लदयके अलुखार किया गय | 
हे। इस कारण दिन्द्शाखके ^्राय्ये” शब्द्‌ ओर पाश्चात्य साहि- । 
` (लये "पस्यिन" शब्दम आकाश पातालकाखा अन्तर है | | 
संसारमं जीवनधारण कौन नहीं करता है | पक पशुभी. 
 प्रकृतिद्त असे परिपुष्ट होकर अपनी निर्दिष्ट आयुंको विताया ` 
` करता है। परस्तु यथार्थं आयं लभ जीवनधारण वय है जिस 
आध्यात्मिक पूशंता भप्त होकर अपना रोर जगत्का परम कल्याए | | 
साधन हो । ्रन्यथा भ्ररतिमाताक्ला अन्न ध्वंस करके विषयक | 
पड्किल भरवाहमे अपनी आआत्माको डालकर जीवन विताना अना. । 
खुललभ जीवनधारण है। बोट्यज्ञीवन सार्थक तभी है, जव वाल्य. 
` जोवनके सदाचरस तथा शिन्ता दषस यौवनजीवन धमंमय शौर ` 
आत्मोक्तिमय हो । योवनजोवन सार्थक तमी है, जव यौवनजीवनके | 
यथाथं यापनके फलरूपसे बृद्धावस्थामे आध्यात्मिक शान्ति प्रा | 
डो। श्द्धावस्थाकी सार्थकता तमी है, जव बाद्ध॑क्यकी सुनि-वृ्िि , 
हारा पुनज॑न्म उन्नत हो जोय । इहलोककी सार्थकता तभो है 
जब शइहलोकक धर्मेपुरूषा्थंके डारा परलोक खधर जाय । जन्म 
वही यथाथं है, जिसके डारा पुनजैन्मका निरोध होकर दुःखमय , 
संसारम जन्म.मरणका चक्र शान्त होजाय । सत्यु बही यथाथ , 
द, जिसके कारण अखतके अतलखिन्धुमं स्नान करक पुनसत्युका | | 
निरोध हो । जीवनका एक महत्त या पक अवस्था यदि दूसर 
महत्ते या दूसरी अवस्थाकी उक्नत्तिका कारण हो लो वह हतं 
या बह अभस्था सांक है । अन्यथा सुलदुःखमय अनिस्य संसार) 
मे कोन नहीं जीता मरता है ? यदी आयंजातीय भावके शदुसा 
जीवनयात्रा विचार है। इसे विरुद्ध जो ङ विचार दै सो 
अनाय्ये विचार है। हम धाय्ये इसक्तिये है कि हम 1 
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हे। हमारी जीवनगति ०५४९1 में भारम्म होकर 8011४५1 मं 
जा समाप्त होती है । हमारे किये "7४९1४ 1००१ नद्यं है परन्तु 


[क क कक 
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र पास ४४९1०] का कोर मुल्य नदीं है, यदि बह शापध्ण्ध 
को वाधा दबे नोर उसका सहायक न होवे । तात्पय्यै यद दहैकि 
आय्येजातिकी सब शारीरिक ओर मानसिक चेष्ठा उसकी आत्माकी 
उन्नतिके किये है। यवि पेहलौकिक उन्नतिकीो उसमें ऊद्‌ इच्छा 
भीदहदोतोसो भी आस्माकी उन्नतिकी सहायक होनी चाहिये! 
हमारा ब्रह्मचयं-ाश्चम तमी यथार्थमे बरह्मचर्यम दोगा, जव उसके 
दारा गरदस्थाश्रममे धमं मूलक भचत्ति करनेकी शित्ता लाभ दो । हमारे 
गृहस्थाध्रमकी परदृत्ति तभी धमेमूलक यथाथ भ्रति होगी, जब 
उसके द्वारा वानप्रस्थ नोर संन्यास आश्रममे पूणं निचचिकी सहायता 
हो । हमारा वानपरस्थाभ्म तभी साथेंक होगा, जब उसके दारा 
सन्यासरकी सिद्धि हो । हमारा संन्यास श्ाश्रम तमी सव्यसंन्यास 
होगा, जय उसके द्वारा निशेयस पदवीपर पतिष्ठा खाम द्यो 
अन्यथा ब्रह्मचारी बनकर कपटाचारी होना, गरहस्थ नकर घोर 
पिषयो दोना, वानप्रस्थ होकर ऊपरका आङंबर मात्र बताना भौर 
संन्यासी दोकर संयमी ओर भरच्डन्न विषयी दोना अनायं माव दै। 
हमारा होम यदि केवल स्थूल ध्ररृतिपर भ्रमाव डालकर वायुशद्धि 
मात्र क्ररके शक्ति्टीन हो जाय तो इस कारका होम आर्योका होम 
नटीं का जा सकता । आय्यंलक्षणयुक्त होम तभी होगा जब अग्नि- 
समर्पित दोम अग्निमुख देवताञ्ओके साथ अधिदैव खम्बन्ध स्थापन 
करके अधिदेवशक्तिकी भसश्नता तथा सम्बद्धंनाके द्वारा संसारम 
धन, धान्य, पशु, प्रजा, शक्ति, खुल ओर सख्द्धिकी इद्धि करेगा । 
जैसा कि मनुजीने का हैः- 

ग्नौ पभस्ताहृतिः सम्यगादियमुपतिष्ठते । 
आदिलाउजायते वृष्ठवरषठेरन्नं ततः प्रजाः ॥ 


११० - । धमंचन्द्रिका । 
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अग्निम भक्तिर शाति सूर्यात्माको भातत होती है भौर इख 
भकार समस्त दैवीशक्तिके मूलरूप सु्यारमाकी . दृति दोनेसे पसाद- 
फलरूप चष्ट, चृष्टिसे अन्न र अश्नसे प्रजाकी उत्पत्ति होती है। 
यही थथाथेमे च्यहोम है । संसारम दग्धोद्र पूर्सिके स्थि. 
भोजन कोन नहा करता है; परन्तु शा्यमोजन केवल उदर्पूरतिे 
लिये नही है, ` अधिकन्तु वैश्वानरको आहति पदान द्वारा उनका 
दृत्तिखाधन करनेके लिये है । यदि ्रायंजाति केवल रसनेन्द्रियकी 
रति चनौर विलासलोलुपताके लिये भोजन करे तो एस धकारका 
भोजन अनाय॑मोजन होगा । आय्य॑जातिका मोजन ख्थल शरीरकी 
राके लिये है ओर स्थूलशरीरकी भी र्ता केवल घुदमशसरो- 
. एकी. रल्षाके दारा आत्मोद्धार करनेके लिये है। आरीमगवानने 
 गीताजीमे का हैः- 

इष्टान्‌ भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाकितः । 

तदेन्तालपरदायेभ्यो यो भुक्ते स्तन एव खः ॥ 

यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते स्वङिस्विधैः । 

सुखते ते स्वं पापा ये पचन्स्यात्मकारणात्‌ ॥ 

यक्द्वारा परितुष्ट शोकर देवतागण धनादि भोग्यवस्तु प्रदान 

करगे; परन्तु उनके द्वारा प्रदत्त वस्तु्थौको उर निवेदन न करके 
जो भोजन करता है बह चोर है। यक्ञावशिष्ट अच्च ध्रसाद्रूपसे 
भोजन करनेपर समस्त -पापसे जीव निभुंक्त होता है। केवल 
अपनी उद्रपूत्तिके भिये भोज्ञन करना पापभोजन मात्र है। इस 
भकार सकल अन्नकां मगवानके समपंश करके प्रसाद्‌ भोजन करना 
, ह आयंजातीय भोजन है, क्र्योकरि मोजनमे प्रलादवुिः उत्पन्न 
ोनेसे मोगवुद्धि नए होती है रौर श्स प्रकार भोजनके प्रति लोभ 
उत्पन्न न नेसे भोग्यवस्तुके द्वारा बन्धन पराप्त नददींहदोताहैभौर 
असाद्‌ बुद्धिके फलक्त पापनाश, शान्ति तथा आत्मो्ति प्रोतौ है । 
आय्यजातिका मोजन . इ्टदेवकी सेवा अर्थ निषेदित हयोकूर-- 
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अतिथि सेवा, पोष्यवगंकी सेवा रादि द्वारा पवित्र दोकर--फेवल 
शराररक्लफे लिये ग्रहण करने योग्य है। यष्टी आय्यैजातिका 
भोजन है । जिस भोजनम ये खव ल्तण न पाये जायं वह नाय्य 
<<< ओजन है । संसारम भर्थ-लालसा-परायण होकर खमस्त पुरुषार्थं 
शक्तिको धनसम्पच्िषद्धिके लिये भ्रयोग करके उस्ीको जीवनका 
लद बनाना, आयं मावस्युलम लदय न्दी है, क्योकि जहांपर स्थत 
शरीरी रत्ता आत्मोन्नतिसाधन मारके लिये है, स्थूल वैषयिक 
तक्षिके लिये नदीं है, वां पर धनसस्पत्ति- संग्रह जीवनका 
लदय नहीं ही खकता । जिस जातिमे पूज्यतम तथो शेषएटतम 
"ुखष वे माने जाते ह जिन्दोने गीतोक्त “समलोष्ाश्मकाञ्चनः 
भवको प्राप्तः किया है ओर जिनके सामने समस्त संसारकी . 
सस्पत्ति तुच्छ है, ्स प्रकार त्यागकी महिमा जिस जातिमें 
सर्वोपरि गाह गर है, उस जातिमं अर्थभरियता कव जातीय 
आदशं ष्टो सक्ती है? दसलिये आर्यजातिका शर्थोपाज्जंन 
५ विषयविलासके किये नदीं है किन्तु शरीरयात्रानिर्वांह सथा 
परोपकार साधनके लिये है। ` इससे विपरेत श्ादशं अनोयं 
जातीय दै । 
मावकी कैसी पूवे महिमा आर्य॑जातीय जीवने प्राप्त होती है । 
आयाति नीचसे नीच काको भी भाव-श्धि द्वारा धर्ममय तथा 
अ्ूतमय ना सकती है! भावजगत्‌की यह अपूता पुरयग्छोक 
, आयं जातिमे ही प्राप्त ह्यो सकती दै, अन्यत्र करीं न्दी । काम ज्ञैखा 
बल शन, कामक्रिया जेसी पाशचिक क्रिया, संलारमें ओर क्या 
हो सकती है १ परन्तु जिस कार्ये साथ खष्टि विस्तार तथा 
भ्राङृतिक प्रेरणाका सम्बन्ध है उसे पकापक त्याग करना जीवक 
«+ 'लिये असम्भव है एसकिये जिस पाशविक कायंको त्याग नहीं 
करः सकते ह, उसमें भावशद्धि द्वारा पशमावकां अंश नष्ट करनेका 
अयत्न किया गया है। यही आयजातीय भावश्द्धिका लत्तण दहै । 
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वि | 
आय्यजातिका विवाह काके तर॑गमें इन्द्रिय र चित्तद्त्तिको डाक 
कर पशुभाव भरा्त करनेके लिये नहीं है, किन्तु स्वामाविक विषय 


स्पृहाको नियमवद्ध करके धीरे धीरे उसे न्ट करकं निदच्तिसेवीः 


धननेक लिये है । भायंजातिका गृहस्थाश्रम अनर्गल भगविलास- ` 


मं लिप्त दोनेके लिये नहीं है, किन्तु भारन्धकमंजनित भोग-संस्कार 
को निर्धीज करके संन्याखाश्चमकी योग्यता भाश्च करनेके लिये है । 


आयजातिमे पतिपल्लीलम्बन्ध कामका क्रीतदास वननेके लिये ` 


नदीं है, किन्तु गर्भाधान संस्कारको अनुसार धमंविरुद्ध कामक दारा 
संसारम धार्मिक पुश्च उत्पन्न करनेके किये है। यदी आ्य॑जाविकी 
अनायंजातिसे विशेषता है ! इख प्रकार सकल कायोमे आध्यात्मिक 
माषका पोषण करके आयजोति अपने जोवनको उपासनामय तथा 
` क्ञानमय बनाती है । उसकी सकल इन्दियोकी गति अध्यात्मसिन्धु- 

की ञओर श्नोर बुद्धिषत्तिकी गति क्ानारंवकी अर देजाती है! 
ायेनेष गंगो यसुनोकी धाराश्चौमे भगवानकी परेमधाराको निरीक्षया 
करते है, हिमालयके विराय्‌ शरीरम भगवान्‌ विराय्‌ सूतिका दशन 


करते है, समुद्रके अनन्त विस्तार तथा गम्मीरतामं भरगवानकी अपार ` 


उदारता ओर अनादि अनन्त शक्तिका परिदश्चन करते है । पुष्पाके 
अविश्वान्त विकाशमे आनन्दकन्द भगवान्‌की आनन्द्‌ सत्ता देखना, 


वसन्त तथा चषके भाङुतिक सौन्द्य॑मे चिदानन्द्‌ी लहर निरीन्लणु ` 


करना शोर नक्तत्रमय गम्भीर अमानिशाके गगनम दिव्यज्योतिमय भग- 


चदुभजनावलीक्रा निरीक्षण करना,आब्रह्मस्तम्बप्न्त जगत्‌ की गतिको ` 
शान्तिमिय सच्चिदानन्द ससुद्रकी ओर उपासनाकी अनन्त नदियोकीं ` 
गतिके रूपसे देलनां रोर देखते देखते भावसिन्धुके उमड़ आनेखे ` 


भाषमय चिराद्‌ भगवान्‌के अनन्तखरूपमं सान्त देह, भन श्नौरः 
प्राणको विलीन करके निभ्धेयसपद्‌ भात . करना श्ार्यनघौकां 
यथाथं दशन ओर चरम परिणाम है । शोय॑जातिके करं कोलादलमय 
सं सारङे अनन्तनादमे व्याल नदीं हो जति है; किन्तु सकल नादौ 


गीय क 
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किणो पिः ज ज ज क जितिः के आ केति 


के भरुलमं ओकारके अविच्छिन्न मधुर गम्भोरनादको सनते है, जाहवी 
ओर यसुनाके तरङ्ग तरज्गमे श्रतिमोहन संगीतका आंखादन करते है । 
पभातके विहङ्गगानमे तथा ्चमरोके गुन गुन गुञ्जनमे भगवानका 


` स्तुतिगान सुनते हे, यही आर्यकर्णोकी विशेषता है। आलम 


दूरवीत्तय या अणुवोच्षण यन्त्रका संयोग हो जाय, कर्णेन्दियकीः 


` शक्ति वैज्ञानिक यन्के योगसे बृद्धिगत हो जाय, परन्तु यदि आर्यं - 


4 


नेच संसारके समसत दश्यकी विलासकलामें मगवटलीला-माधुरोका 
निरीच्तण नं कर सकं या आयंकणं द्शदिशाश्नौमें भीरूष्ण परमातमा 
कौ मधुर वंशीध्वनिको न सुन सक, तो भारतमाताके अङ्क इस 
भकार ्ायंगुणहीन सन्तानक्ी उत्पत्ति ही चथा भारमाच्र है इसमें 
अग्णुमा्र सन्देह नदौ । संसारके सकल भारवे मुलमें भगवदुमाव- 
कां अद्मव करना ही आयं मनकी आर्यता है! संसारकी सकल 
सन्ताथ्मे ब्रह्मसत्ताकी उपलबन्धि करना ही आार्यवुद्धिकी चरिता. 
थता है । जव च्ा्य॑जाति अपनी जीवनगतिको इस प्रकारके अदशै- 
के अनुकूल बना सकती दै, तभी वह स्पद्धाके साथ भगवान्‌ 
शङ्करकी वाणीसे कद सकती हैः- 

आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शरोर गृहम्‌ 

पूजा ते चिषयोपमोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः । 

सश्वारः पदयोः प्रदक्षिरविधिः. स्तो्ाणि सवौ गिरो 

यदू यत्‌ कमं करोमि ठत्तदलिलं शम्भा ! तवाराधनम्‌ ॥ 
हे भगवन्‌ ! आप आतमा ह, जगदम्बा मति हें, पंचप्राण 

सहचर है ओर शसीर गृह है। समस्त विषयमोग भोगके लिये 
नहीं है किन्तु आपकी पूजक किये ह । निद्रा तमोगुणकी परिणाम- 
रूप नहीं है किन्तु समाधिरूप शान्तिम विश्राम ओर आनन्द्भोग 
रुप है । इतस्ततः रमण आपकी अनन्त मूर्तिकी भ्दक्तिणा रूप है ¦ 
समस्त वाणो आपकी स्तुति रूप हे भोर समस्त कमं विषयविलाख- 


भय संसारम 'भोगप्रबत्तिके ख्य नदीं है किन्तु आपकी आराधना 
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रूप है। इस भकार समस्त कायं, समस्त चेष्टापं चौर समस्त 
चित्तबुच्तियां जव भगवत्‌कायं तथा भगवदूमावमे हय भावित हो 
जाती है, तमी आयंजीवन उपासनामय होकर आध्यात्मिक उन्नति 


कौ चरमसीमामे पहुंच सकता है। यही कल्याणवाहिनी भाय्यै- 
जीवनतरगिणौकी सचिद्‌ानन्द ससुद्रकी ओर अविराम गति है ओर 
"यदौ अनाय जातिसे आयंजाति क्षी विशेषताका एक प्रधान लक्तण है । 


अना्यजातिसे आर्यजातिकी विश्ेषताका द्वितीय लक्तण श्राय जाति- 
का सदाचार है । श्रुति स्यति तथा पुराशौमे जितने प्रकारके सद्‌।चार 


-वशन किये गये हँ उनके मलम स्थुल, सूच्म तथा कारण शरीरे 


उन्नतिकर किस पकार वैश्ञानिक तस्व भर हप है ओर उनके सम्यक्‌ 


-अतिपालनसे शारीरिक, मानसिक भओ्नौए आध्यात्मिक उन्नति किस 
'पकारसे हो सकती है इसका पूरा वणन अगले किसी अध्यायमें किय। 
जायगा 1 शाय्यजातीय जीवनके प्रत्येक कार्यंके साथ धर्मका 


अतिघनिष्ठ सम्बन्ध रहनेसे थम धर्मरूप आचारका भरतिपालन कर- 


नेमे € धार्यंका आस्व है इसमें सन्देद नदीं । वदिःपड़ति अन्तः. 


प्रकतिकी धात्री है । वहिःपङतिमे आ्यभाव न रहनेसे अन्तःपृतिमे 
आयंभाव नीं रह सकता । वहिभ्पङृतिको आयं मावयुक्त रखनेके 


लिये जो कुच प्रक्रिया तथा अनुष्ठान ह बही सदाचार कहलाता दै । 
सुथूल दश्यजगत्‌मं सवंत ही देखा जाता है कि, पक जातिके साथ 


अन्य जातिकी प्रत्यक् विशेषता अआचारकी विशशेषताके द्वारा हौ 
निर्णीत इया करती है । आचारकी स्थितिकेद्ाराष्टी पक जाति 


अन्य सव. जातियोके बीचमें अपनी पथक्‌ सत्ताको स्थिर रखने 


समथ होती है। जो जाति अपने परभ्परागत आचारका त्याग 
कर देती है अथवा अन्यजातीथ आचारोको मानकर अपने जातीय 


-क्राचारोके परति उपेन्ता करती दै, वह जाति घरे धीर छपनी खतन्ज 


सन्ताको खोकर अम्य जाति, जिसका कि वह अनुकरण करतौ है, उसी 


म. लय हो जाती है । एथिषीके ऽति्ास्षके पाट करनेसे चिदितष्टोगा 
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कि इसी भकार अनेक विजित जातियां अपने आचासको चंड 
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विजेता जात्िके आचारौका पालन करती इदे अन्तम उसीमं लय 
हो गर है, परन्तु भार्यजातिपर इतनी बार विदेशीय जाति्योका 
आक्रमण होनेपर भी आजतक जो यदह जाति अपनी स्थितिके रल- 
नेमे समथं इ है इसमे शभा्यजातिका स दाचारपालन ही मुख्य , 
कारण है । आयं जाति> ष्यास्मिक जीवनी पूता होनेमे स्थूल 
साचारकी पूणता होना खाभाविक है ओर सिये खदाचारपालन 
ननायंजातिसे ्ा्यजा तिकी विश्चेषताका पक लक्षण है । 

अनाय जातिसे भार्यजातिकी विशेषताका ठृतीय लद्ध आजा. 
तिका वणे तथा ्राधरमधमं है । ्ाय्यैजातिमें बसधमं चोर आथम- 
धमं का बन्धन नहीं रहे तो षह भार्वभावापन्न नी रह सकती । यह 
अत वशंधमंके अभ्यायमे पले ही सिद्ध दो चुकी है कि आय जातिरं 
भाकृतिक पूणता होनेस्रे व्रिगुणाञ्चसोर चातुर्वर्य॑की यथावत्‌ स्थिति 
रहना शसम खाभाविक है । दखी खभावसिद्ध नियम अनुखार 
अनादिकालसे यह जाति अपनी आर्थं मावभूलक जातीयता के असल 
रलनेमे समथं हदे दै चोर श्राज भी इतने डुदिनके संमय चातुव. 
क वोजरततां द्वारा सनातन ्आयत्वकी बीजरत्ता कर रही है । जाति- 
-तत्वके विक्चानोपर संयम तथा धीर विचार करनेवाले लोग अवश्य 
ही कंगे कि भाङ्तिक वर्शव्यवस्थाके विना कोई भी जाति बहुत - 
खषं पयन्त पृथिबीपर अपनी खतन्ध सन्ताके रलनम समर्थं न्दी हदो 


`, खकती ओर दिन दिन अधोगतिको भ्रा होकर नष्ट हो जातो है या 


अन्य किसी जातिमे लय हो जाती दै । इसी भङ्तिक नियमङे अचु 
सार आयेजाति भी यदि वणंधर्म॑का पालन करना छोड़ दे, तो , वह्‌ - 
भी आयंभावसे च्युत होकर अनायमावापक्न हो जायगी जिससे 

ओर मी अरधःपतित होकर अन्तम नष्ट हो जायगो ! निगुणमयी . 
अरृतिक्नी विलाखस्थली म रतभूमिमे पणंप्रहतिञ्यक्त यं जातिका पूरं 
नय शद असम्मव ओर चिक्षानविरद्ध दै षयोकि , यापर बिश. 
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1" खतः ही रदनेसे वणंधमंकी बोजरत्तां पवल तमोशुणके 
कालम भी अवश्य हौ होगी, तथापि वणंज्यवस्थाके बिगड़ जानेसे 
शायंजाति बहुत ही दीन दशाको भाप हो जायगी अौर उसमेसे अनेक 
महुष्य अननाय हो जायंगे श्समे कोई सन्देह नदीं है । यह वाव पहले 
ही मनुसंहिता मौर महाभारतके मारके साथ भ्रन्धान्तरमे कौ गे 
है कि क्रियालोपके कारिण कितने ही आर्यखन्तान अनाथं बनकर पथि. 
वके भिन्न भिन्न प्रान्ते बस गये हँ । अव नोचे वर्णग्यवस्थाके साथ 
आयंजातिकी सत्ताका क्या सम्बन्ध है सो वताय। जाता हे! लमध्ि 
खष्टि तथा व्यष्टि खटिका विचार करनेपर लिद्धान्त होता हे कि दोनो 
खषटिकी पड्त्ति निभ्नगामिनी है ! समि खष्टिकी पचन्ति निस्नगा- 
भिनी होनेसे पथम सत्ययुग, तदनन्तर जेता, दपर चोर कलियुग 
होते हे ओर उसके अनुसार लमष्टि दष्िमे पहले सनक्रादि पुरंपुरुष ` 
तथा कंवल ब्राह्मण उत्पन्न होकर पश्चात्‌ अन्यान्य जातियां उत्पन्न 
होती ह । खष्टिकी धारा अरधोभुखिनी दोनेसे नोच प्रारज्धयुक्त जीव 
कमशः उत्पन्न होते रहते हे । इखी तरह व्यष्टि खष्टिमं भौ अतिक 
अधीन होनेके कारण उद्धिज्लसे लेकर पशुयोनि पर्यन्त ` जीव क्रमो- 
जति पराप्त करता है श्र मनुष्ययोनिमे खतन्त्रता प्रा करते ही 
उसका बह उन्नति खक जाती है ओर उसकी भत्ति इन्द्रियकी ओग 
दोनेसे पुनः नीचेकी ओर होने लगती है ! वणंधमं समष्टि खृष्ि ओर 
व्यशटिखिषटि इन्दं दोनों निम्नगामिनो थलृत्तिर्यो गो योकता है इयोलिये- 
““प्रहृत्तिरोधको वशणंधमैः | 

बणेधमं भ्दृच्चिका रोधक है पेखा क्म॑मीमांसामें सिद्धान्त किया 
गया हे । बरोऽयवस्थाके दारं खष्टिकी अधासुलिनो दोनों ्वत्तियां 
ककर उनकी उदुष्वगति बन रहती है । जिख प्रकार कौशलके 
लाथ बांध बांधकर फेलनेवाखी नदीका प्रवाह रोका जाता है, उखी. . 
रकारः चातुवरएयंरूपौ बांधके द्वारा जीवकी पाशविक भरचत्ति रोकी 
जाती है। पदले हौ कहा गया है कि खष्टिके भरारम्भमे यद्यपि 
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खमी बराह्मण थे ओर सत्वगुणका भी पणं विकाश था, तथापि 
कालान्तरमं खष्टिकी धारा नीचेकी ओर चलनेके कारण जव रजोगुण 
तथा तमोगुणके भ्रमावसे जीवकी गति पापकी ओर होने लगी, तथ 
उस पापभ्रचणताको रोकना भी परम कत्तेव्य हो गया । यदि खष्ि- 
का वह नीचेकी ओर चलनेवांलती पापग्रवण धारा न शेकी जाती 
तो सभी जीव पापी वनकर अपने भर्यगुरसे ष्ट हो अनाय बनः 
जाते ओर मारतवषंकी यदह चिरन्तन मर्यादा न्ट हो जाली शसल्लिये 





खष्टिकी उस विषम धाराको रोककर जीवकी क्रमोन्नतिकां वाधा 


रहित करनेके लिये ही श्रीमगवान्‌ मजुजीने चार वशंरूप बन्ध वाध 
दिये । मञ्जीने किंस धकार मनुष्यो स्थूल, सूदम, कारण भञ्- 


` तिको देखकर चातुषेरयेकी व्यवस्था उस समय की थी यष वु. 


ज्यवस्थाके अध्योयमे स्पटरूपसे बताया गया है। अव इन सखव 
चिचारोसे यह सिद्धान्त निश्चय होता है कि जव समष्टि खष्टिकी 
धोरा खभावतः दी नीचेक्षी ओर है ओर वशंज्यवस्थाके दारा उसमें 
खुकावट हो जाती है, तो जिख जातिमे वखंब्यवस्था न होगी वह जाति 
क्रमशः भ्रङृतिकी निभ्नगामिनी धाराम पड़कंर अधोगतिको भासत हो 
जायगी ओर अन्तम अधोगतिकी पराकाष्ठा होनेसे वह जाति नाशको 
प्राप्त हो जायगी अथवा ओौर किसी उन्नत जातिमें लय हो जायगी । 
पृथिवोका श्तिहास पाट करनेपर वशं धमं विहीन कर पक जातियौ- 
का इसी पकार परिणाम दष्टिगोचर.दोता है । जिस समय भाचीन 
रोमके नाशका खमय श्राया था, उस समय रोममें भो भीषण पाप. 
का प्रवाह बहने लग गया था जिससे रोम अधोगतिकी पराकाष्ठाको 
राप होकर नष्ट हो गया । इसी भकार भीख, मिभ ओर चिरेनकी 
कर पक जातियोका परिणाम पूथिवीके इतिदहोसखमे स्पष्ट हे । पेति- 
हासिक विद्धानगण॒ पृथिवीका इतिहास पाट करनेसे एकवाक्य होकर 
स्वीकार करते हँ कि सिवाय वणाश्मधमेयुक्त आयेजातिके ओर 
कोद मी भाचीन जाति इख समय अपने खरूपमें जीवित नहीं द| 
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किदो 


निभि क को कि प, कि 


रोम, प्रस, मिशर आदि अनेक प्राचीनं जाति्यो$ नाम इतिदहालमें 

मिलते ह, परन्तु उन जातियौक अस्तित्वका सात्ती देनेवाला एक भी 

मजष्य इस समय विद्यमोन नहीं है। दुसरी थोर वंध माननेवाली 
आयेजाति अव मो अपने खरूपमें विधमान है अतः उपर्युक्त सिद्धा- 
 स्तसे निश्चय होता है कि वर्णग्यवस्थाके प्रचत्तिणोधक बन्धनके विनां 
संसारम कोद भी जाति चिरस्थायी नदीं हो सकती, किन्तु पच्चस्ति- 
के प्रवाहमें बहकर शअ्रपनो जातीयताको कालसमुद्रमे डुबा देती हे । 

व्यष्टि खष्टिमं उद्धिज्जसे लेकर पशुयोनि पय्यैन्त जोवकी क्रमोन्नति 
चाधारदित होने पर मी जब मनुष्ययोनिमे आकर जीवकी गति 
शन्द्रियासक्ति बढ़ जानेके कारण पुनः नीचेकी ओर होने लगती है, तव 
वशणंव्यवस्थाका षन्धन ही जीवकी इस्त अ्वनतिक्षी सम्भावनाष्तो 
रोककर उसे धाङृतिक उन्नतिशील प्रवाहप्रं डालकर धीरे धीरे शद्- 
` थोनि तक पहंचाता है शोर अन्तमं सस्वगुणकी पृरंताके दारा निः. 
श्रेयस (क्ति) पदवीपर उसको धतिष्ठित करता हे। यदि वणंभ्य 
वस्थाका भ्रचत्तिरोधक वन्ध न होता तो मलुष्ययोनिमे आकर जीव 
पुनः नीचेकी शरोर जाने लगता । उसकी उन्नति न होकर उसे पुनः 
पश्वादि योनियोक् धाति होती, जीव मनुष्यत्व पदसे गिरकर मूढः 
योनिको प्रास्त करतां अतः सिद्धान्त इश्चा कि समष्टिखष्टिकी तरह 
व्यष्टिखष्टिमे मी वशंभ्यवस्थाके न होनेसे कोई मदुष्यजाति चिरस्थायी 
नहीं हो सकती शौर निच्त्तिकी तो वात हौ क्या, जिस जातिमे वरण. 
, व्यवस्था न्दी है, उस जातिमे पच्त्तिके रोकनेका कोई भी उपाय न 
दोनेसे जीवन ्रहत्तिमय हो जाता है) उस जातिकी आध्यात्मिक 
उच्नति तथा सुक्ति ही नहो किन्तु स्थूल शरीरका भोगमात्र ही , ल्य 
दो जाता है जिससे वह जाति आयंत्वके लक्ञणसे च्युत होकर ्ननायं 
हो जाती है | इसलिये अनार्यसे ्ार्यकी विशेषता जितने लत्तण है 
उनमेसे बरोव्यवस्था मौ एक लक्षणा है । वर्णंबयवस्थाके न रहनेसे 
प्रस्थेक जाति आध्यात्मिक अवनतिको प्रात करके पशुकी वरह 





बन तो जायगी ही अधिकन्तु भ्नौर भी गंभीर विचार करने पर यदी 
सिद्धान्व निकल्लेगा कि वशंष्यवस्थाफे न रहनेसे कोई भी जाति 
संसारम बहत दिनौ तक जीवित नहीं रहेगी । अब नीचे इस 
सिद्धान्तका कारण बताया जाता हे । 

प्रङृतिके राज्यम परत्येक वस्तुको स्थिति तमी तक रह सकती है 
ज्बतक व्यापक भछृतिके खाथ उस वस्तुका सम सम्बन्ध हो । जिस 
वस्तुके साथ व्यापक भ्रकृतिका समखम्बन्ध नही, उलटा विषम . 
खम्वन्ध है, बह वस्तु बहुत दिनौ तक प्ररृतिके राज्यमें रह नीं 
सकती । उसका यातो समूल नाश हदो लातादहै या किसी खम- 
परकृतियुक्त वस्तुमं लय ह्यो जाता है । व्यापक प्रकृविष्छी यदह पक 
अकार्य तथा नित्य स्थिर नीति है! उसो नीतिके अचुखार विचार 
करनेसे यदी सिद्धान्त होगा छ उद्धिज्ञसे लेकर मञुष्य पयन्ल 
खमस्त जातियोमं समप्रङूतिक जाति ही जीवित रहेगी, विषमप्रङू- 
तिक जाति शरद दिनके घाद न्ट दो जायगी या किसी समपरूतिकः, 
जातिमे मिलन जायगी । दष्टान्तरूपमे समः सकते हँ कि घोड़े ओर 
गधेक्े सम्बन्धसरे जो प्फ शचश्वतर ( खच्चर ) की जाति बनती है,. 
उसकी थछृतिका मेक न सो घोडे ओर न गभे होनेके कारण वहः 
पक विषम परविकी पय॒ जाति दै 1 उलके साथ अकृतिकी सम 
धाराका मेल नदीं दै रौर इसलिये उपयुक्त विज्ञान के भुखार अश्व- 
तरकी जाति जीवित नीं रह सकती 1 इख बातको सभौ लोग ` 
ज्ञानते ड कि अश्वतरी ( ष्वरी ) का वंश नदीं चलता पकी 
जन्मके बाव्‌ वष वंश लु हो जाता है! यह सब उपयुक्त प्राकृतिक 
विज्ञानङे अनुसार विषम प्ररि होनेका दी परिणामदहै। पञ्चः 
जाविकी तरह ऊद्धिज्ञ तथा अरण्डजजातिमे भी यही पाङतिक नियम 
दृष्टिगोचर होता है! दो विभिन्न जातिके उद्धिज्यके सम्बन्धसरे जो 
बर बनाया जाता है यादो विभिन्न जातिके पक्लियौके मेलसे जो 
पच्लोजाति नायी जावी है, उसका वंश भागे नहं चलता । यद्‌ 
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्ररृतिकी विषम धाराम उत्पन्न होनेका प्राङृतिक परिणाम है । इस 
दृष्टान्त अर विज्ञानको मनुष्य जातिमें घटा कर विचार करनेसे यही 
सिद्धान्त निकलेगा फि दो विभिन्न वणोके मेख जो वणं सङ्कर जाति 
उत्पन्न होगी वष्ट भ्रूतिकी खमधारामें स्थित न होनेके कारण बहुत 
दिनो तक जीवित नदीं रह सकेगी किन्तु कुछ दिनके बाद ही नघ 
या अन्य समधारावाली जतिम लय हदो जायगी। यजाति 
वणेव्यवस्थाके द्रुट जानसे एक वणंके खाथ वर्णान्तरके सम्बन्ध ज्व- 
श्य ही हागे जिसकं फलस अनेक वणं सङ्कर जातियां उत्पन्न होगी, 
परन्तु इख भ्रकार वणंसङ्कर जातियां प्ररृधिकी समधाराके विष्डध 
होनेकं कारण ङु दि्निामे ही नाशको थार हो जायं गी इसमे असमान 
मी सन्देह नी हो सकता । भारतवषेमे जवसे वणंग्यवरुथा शिथिल 
हो गर है तवसे कितनी ही वणंसङ्कर जातियां इस भकार उस्पन्नऽ 
होकर कुछ दिनाक वाद्‌ नष्ट हो गर हँ या अन्य किखी जातिमे लय हो 
गरैहं। साघोरण तोरपर देखा जाता है कि धायः उच्च जाति 
वशंसङ्कर पुरुष या ्रीकी खन्तान नहीं होती चौर ेसे मनुष्य भायः 
निव्वंश हो. जाते है । पङतिकौ विषम धाराका ही यह सव परि. 
णाम है अतः आ्य॑जांतिमे वर्सव्यवस्थाके द्रूटजानेसे केवल 
आयंजाति अना ही नहीं हो जायगी, अधिकन्तु व्यापक परङति्ें 
अनेक विषमधाराश्ौकी खष्टि करकं कुदं दिनोके वाद्‌ उखके अतल- 
गभेमें इव जयगी अतः सिद्धान्त दाशि आआयंजातिमे वणंब्यवस्था 
का रहना इस जातिके जिचित तथा भांयेमावयुक्त रहने लिये परम 
हितकर है । इसी विचारको अन्यान्य जादिमे घराने सिद्धान्त दोगा 
कि चणेव्यवस्थाके विनां कोर भो जाति चिरस्थायी नद हो लकती। . 
मचुष्कं नीचेक जोम देखिये वे जीव पङृतिके तमःधरधान राज्यमें 
होनेके कारण यद्यपि उनमें वुव्यवस्थाकी स्थिति स्पष्टतया नीं 
दिलाई देती, तथापि उने चातुवयं है, क्योकि परङतिका कोद 
भी राज्य ्रिशुणसे बादर न होवे कारण श्रिशुणके अजुल्लार चार 
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जिति तिति तिकि ति ति णि पिः तिति कि दि कि ति सि ति कि ति सो कि ति कि 


वर्णोकी खिति स्वर ही खाभांविक है। जव मदुष्येवर भारिर्योमं भी 
चार वणं विद्यमान हे, तो चाहे अनायं ही क्यो न हो, सभी मचष्योमें 
चार वणं अरयश्य रहेगे। कवल विशेषता इतनी ही है कि आयं- 
जातिमं चिगुणका पूणं विकाश हदोनेके कारण यहांपर कालपमावसे 
वणं सङ्कर प्रजा उत्पन्न दोनेपर भी चातुवंएयेका बीजनाश कदापि 
नदीं होगा; परन्तु अन्यान्य जातियोमं जिगुणक। पणं विकाश न 
होनेके कारण वहां पर वणेव्यवस्थाकी पूणं खिति असम्भव होनेसे 
स्वतः ही वणंखङ्कर प्रजा उत्पन्न होकर कुद दिनौमे वह जाति अवश्य 
ही समूल नाशको प्राप्न हो जायगी । यददो वणग्यवस्थाके साथ 
प्रत्येक जातिके अस्तित्वकां सम्बन्ध हे ओर शअंना्यजातिसे आयं. 
जातिकी विशेषतामें यदी वणंव्यवस्थाकी ्रावश्यकताका भरमाण है । 

मीमांसां शाख्जके ाचार्य्योने किसी मचुष्यज्ातिके चिर्खयायी 
होनेके विषयमे अस्रवणं विवाह, खगो विवाह नौर अयोग्यवयस्कः 
विवाह, इन तीनोको भधान वाधा करके वणन क्रिया है। अपने 
अपने वेमे विवाह न करके यदि सवण विवाहका भचारः किया 
जाय तो मदुष्य जाति किख भ्रकारसे लयको भाप्च हो जातौ है उसका 
प्रमाण हम ऊपर दे चुके हँ । खगोत्र विवाहसे भौ मजुण्य जाति ` 
नष्ट हो जाती ह । इसके विषयमे मीमांसा दशेनशाखरकी सम्मति यह 
है कि पुरुषसे बी्दैकी धारा जौर खसे रजको धारा, ये दोनौ अलग 
अलग तथो परस्परम बेमेल जब तक रहती है तब वक दोनोकी शक्ति 
यथोवत्‌ बनी रहती है। खी यदि पुरुषका काम ओर पुरुष यदि स्रीका . 
काय्यै करने लगे, ज्ञी यदि पुरुषकौ परति नोर पुरुष यदि खीकी 
प्रकतिका अकरण करने लगे तो दोनो ही जैसे अपने स्वरूपसे 
भ्रष्ट हो जाया करते है, ठीक उसो भ्रकार किसी मयुष्थ जाति यदि 
वीय्यैकी धारा भोर रजकी धारा एक दुसखरेसे वेमेल न शकलो 
जायगी, तो दोनो धारापं दुबल होकर अन्तमं उस मनुष्य जातिका 
नाश कर देती ह । दसी वेश्नानिक सिद्धान्त पर स्थित दोकर आय्यै 

§ 
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महर्षि्योने खगोत्रा कन्योके साथ विवाह करनेका पयल्ल निषेध 
किया है ओर स्वगोत्रा कन्याम गमन करनेको माठृगमनक तुल्य 
वशेन किया है । आय्यैज्ञातिमें इसी कारण यह साधारण नियम 
, है किं जिस गोका पुरुष हो उखी गोच्रकी कन्याके साथ उसका 
विवाह नीं हो सकता; अर्थात्‌ वीय्यैशषी धाराको रजकी धारामं 
मिलने देना उनके सिद्धान्तोके अनुसार अधम्म है। उसी शेली 
पर पुरुषसे कन्याका वय कम न होना भी आय्यैजातिमें धस्मे विरुद्ध 
माना गया है । खष्िभरवादमें पुरुष प्रधान ओर खी अप्रधान है । 
इस विज्ञानको हम नोरीधम्मेके अ्ष्यायमे मली माति दिला चुके 
है । जब तक भरृतिके स्वाभाविक नियमकी र्ता हम करेगे तव 
तक हम जीवित रह. सकते है । भाकतिक नियमोके साथ बला- 
त्कार करनेसे ओर प्राङृतिक धस्मंके विरुद्ध ॒चलनेसे हम अस्पायु 
होगे इसमें कुद भी सन्देह नीं; इसीसे विवाह पद्धतिमं भी वयके 
विचारसे पुरुषका प्राधान्य शोर सख्रीका गौणत्व रक्ला गया है | 
जिस मचुष्यज्ञातिकी विवाहरीतिमे पुरुषका अधिक वय होने रोर 
खीके कम वय होनेकी आज्ञा रहेगी वही मनुष्यजाति भरकतिके ` 
साधारण नियमोक पालन करनेसे अधिक काल जीवित रह सङ्गी । 
इख प्रकार वैज्ञानिक रहस्यपूणं पवं जातिको दीर्घायु बनाने 
उपयोगी खदाचारयुक्त नियम आय्येजातिमे होनेसे आययंजाति इतने 
कालसे जीवित दै चोर यही सब सिद्धान्त अनायंसे आय्थैजातिकी 
विशेषताको सिद्ध कर्ते हे । 
इसी प्रकार आधमधमं भी अनायंसे श्रा्थ॑की विशेषताका 

छ्न्यतम ल्ल हे । क्म॑मामांसादशैनमे लिखा हैः- 

्रवृत्तिरोधको वणेधमेः । 

निवरत्तिपोषक्श्चाऽपरः । 

उभयोपेताऽऽयंजातिः । 

तद्विपरीताऽऽनायां । 


1 र ॥ 


आ्आय्यैधम । १२३ 


आकि जि सि 


वशंधमं प्दृत्तिरोधकर हे नोर आश्रमधमं निदृत्तिपोषक है । जो 


„ ज्ञाति वशं भौर आधम दोनौ धर्मो से युक्त हो वही भायंजाति है । 


इससे विपरीत अर्थात्‌ वर्णाभ्मधर्मविहीन जाति अनायजाति है । 
जिस रकार प्रवत्तिक। निरोध कर ॐ मुष्यको वणं धमं नीचे जनेसे - 
रोकता है, उसी पकार श्राश्रमधमं भी निचृत्तिमावको बद़ाकर 
जीवको आध्यास्मिक उन्नतिकी पराकाष्ठा तक पहंचाकर सुक्तिपद्‌ 
प्रदान करता है। पिके ही आधरमधर्मके अध्यायमं कहा गया है 
कि बह्मचय्यांध्रममे संथमके साथ धममेमुखक भरवृत्तिकी शित्ताहे 
अनन्तर ग्रहस्थाभममे मावशुद्धि-पूवेक भचरृत्तिके पालनसे जव निच्ु- 
चिका उद्य होने लगता है तव वानप्रस्थाश्रममे तपस्याके दोरा 
शरीरः मनको शुद्ध करके निचत्तिके अभ्यासके परिपाकमं निशृत्तिके ` 
चरम आश्म संन्यासको मनुष्य परास्त करते ह । इसी प्रकारसे पृशं 
निचृत्तिकी भासि दोनेसे जीवको निःध्रेयस लाभ होता दै, असा 
कि उपनिषदुमे लिला हैः- | 

न कमणा न प्रजया धनेन लयागेनैकेऽखतत्वमानञ्यः । 

सकाम कमं, पजोत्पत्ति या धनके द्वारा नदी,किन्तु त्यागके द्वारा 
टी ्रखुतत्वकी श्रां होतो दै। जिस जातिमं आश्नमधमंकां ठीक 
ठीक भरतिपालन होता है, वह जाति खाभाविक प्रचत्तिवाधाको दर 
करके ्रवश्य ही निचत्तिकी पूणैतामे मुक्तिपदको प्रघ करः सकती दै; 
परन्तु जिस जातिमे आश्रमधमंकां प्रचार नहीं है, वह जाति निचत्ति- 
भावके पोषण न होनेसे दिन प्रतिदिन प्रचत्तिके अन्धकूपमें इबती जाती 


हे जिससे उसकी जातीयताका नाश, अघःपतन ओर अन्तमे अस्ति. 


त्व तकका नाश हो जातादहै। जिस जातिमं आश्रमधघम्मं नहीं दै 
वह जाति कभी आध्यात्मिक मागमे उन्नति नहीं कर सकती ओर न 
निबृत्तिमूलक श्रायंभावको दी इढ़ रखनेमे समथं हो सकती है। आश 
मधर्मके दुबल हदोनेसे आआर्यजाति आज हीनद्‌शाको प्राप्त हो रही है 
श्नौर इसमंसे निवर्तिका भाव दर होकर इसमे दिन भतिदिन विलास 


स ह क क क क क + 


बुद्धि तथा पाशविक।भाव वद्‌ रदा है । आश्रमधमेक न्ट दोनेसे बह ' 
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जाति अपनी आ्यतासे गिस्कर अनाय वन जायगी; अतः आयं 


जातिकी जातीयताव्दी रत्ताके ल्िये आाश्नरमधमेकां प्रतिपालन करना 


ञ्रावश्यकत हे शौर यही अनार्यजातिखे आयंजातिकौ विश्ेषताका 
त्यत लत्तण हे । | 

खी भकार जिस जातिं पति्रत्यधमेक्रा पालन नहीं होता, वह 
जाति कशी अपने आ्यभावको स्थिर रखनेभं समथ नदीं हो सकती 
श्नोर उसकी स्थिति भी खंसोर्मे बहत कालतक नदीं होती । नारीः 
धर्मक अध्यायप पहले दी कदा गया है कि जो जाति स्थूल शरीरके 
भोगविलासक्तो ही सख्य मानती है ओर सूम शरीर तथा श्रात्माके 
्ानन्दको गौर समती है, उस आएतिकी खियोमं पकपतिव्रतका 
पालन कभी नदीं हो कता । उन्दं एकर पतिक सत्यु होनेपर पुरुषा 
न्तर ग्रहणं करना स्थूल शरीरके भोग॒ विलाखके लिये अवश्य ही 
प्रयोजनीय होता है। जहांपर जीवका श्रादशं इस प्रकार इन्द्रिय- 
परायणता ही हो, वहां अन्तःकर्णकी हीनता ओर उन्नत चरिजरका 
अभाव होना खतःसिद्ध है; शस्ये इस भरकारकी जातिमे पूरं 
पुरूष तथा शायगुख सस्पन्न पुरूष कदापि नहीं उत्पन्न हो सकते । 
जिस जातिके मातापिताश्रोमे तथा पूचेपुरूषोमे ' जिख संस्कारका 
भाव है उख जातिमे उस संस्कारसे सम्पन्न सन्तान कदापि नदीं 
उत्पन्न हो खकती 1 श्रायं खी ही जानती है कि पतिके स्थूलशरीरे 
नाश होनेपर उसकी श्रात्माके साथ आध्यात्मिक आनंद तथा संयम- 
जनित श्रानन्द्का भोग पवं सम्बन्ध किस भकार हो सकता है । 


आयेमाता ही जानती है कि खीका शरीर जब अपने भोग विलासके 


लिये नही ङिन्तु पतिदेवताकी पूजाके ल्लिये नैवेद्यरूप है, तो जिस 
प्रकार देचताके अन्तधान होनेसे नैवेद्यका को$ प्रयोजन नहीं रहता, 
उखी प्रकारः पतिदेवताके पर्लोकबास होनेसे इदलोकम सखी-शरीर 
रखलनेक। कोई मी प्रयोजन नहीं रहं जाता इस लिये सदग्ता होना 
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ओर जीवित रहे तो केवल पतिके कल्याणार्थं ही निव्रत्तिधरमकां पालन 
करते हप जीवित रहना पतिप्राणा खतीके लिये परम धमं हे । जिख 


< जातिमें इस प्रकारका आदश जाज्ज्वटयमान है, वही जाति आत्माके 


खलक लिये स्थूलशरीर के खुलको त्याग कर सकती है ओर आआत्मा- 
नन्दको ही सुख्य मानकर शरीरका व्यवहार सं लारमं उसी पर- 
मानन्द्के लच्यसे कर सकती है । यही यथाथं आयभाव है ज्ञेला किं 
पिले वणन किया गया है! जिस जातिमें दास्पत्यभरेम रसे उच्च 
आदश पर प्रतिष्ठित है उसरी जातिम आयं गुण सम्पन्न सन्तान उत्पन्न 
हो सकती ह, अन्यजातिमे कदापि नहीं हो सकतो इसलिये यदि 
आयंजातिमेंसे पातिव्रत्यधम्मंका सर्वोत्तम आदश नष्टहो जायगा तो 
आय्येजाति अधःपतनको पराप्त होकर श्ननायं हो जायगो इसमें अगणु- 
मान्न भी सन्देह नहीं है । यही अना्यजातिसे भयं जातिकी विशेष- 
ताका एक प्रधानतम लक्तण है । पातिबत्यधम्पके नष्ट होनेसे न केवल 
अनाय्येत्वपराि ही होगी अधिकन्तु जिस जातिमं पति्रटयधमं नहीं 
है वह जाति सं सारम कदापि चिरस्थायी नहीदो सकेगी । संसारमें 
भोगद्धारा वासनाका च्य कदापि नष्टीं होता ।` धताहुत बहिकी 
तरह बहतो इई वासना मचुष्यको पच्तिके अधस्तम अन्धकूपमें ले 
जाती है। सतीधर्मं त्याग तथा तपस्यामूलक दै । उसके पालनसे 
जातिमें भच्रत्तिकी अनगंलता रुक जाती हे रोर अध्यात्मिक उन्नति- 
की ओर बह जाति बढ़ सकती है । जहां पर भद्रिका नियमित ओर 
अ्गलाबद्ध करनेका नियम नदीं है, वहां पर प्रचत्ति भोगद्धारा क्रमशः 


| वलवती होकर जांतिको अधोगति प्राप्त करावेगी ओर इस प्रकार 


्रधोगतिकी पराकाष्ठा अर्थात्‌ प्रव्तिकी पराक्रम प्राप्त दोनेसे बह 
जाति नष्ट दो जायगी इसमे मी कोई सन्देह नहीं है । अन्ततः 
पातिव्रत्यधभेका नाश होनेसे कोरे भी जाति चिरस्थायी नदींहो 
सकली । इसके सिवाय ओर मी एक कारण है जिससे सतोधमं- 
हीन जाति जगत्‌ चिरस्थायी नदीं हो सरुती । नारोधमेके अध्याय- 





९२६ धमचन्द्िका । 
में पिले दी कहा गया है कि ख्रीजाति प्रकृतिकी रूप होनेसे उसमें 
विद्या ओर विया दोनौ भावौका सन्िवेश रहता है 1 विद्ययाभावके 
द्वारा खी पातिव्रत्यकी पूणं तासे जगदम्बा बन सकती है ओर अपनी 
खरी-योनिसे सुक्त हो सकती है; परन्तु तामसिक अविद्या भावकी 
बृद्धि होनेसे पातिवरत्यधमेका नाश होकर खी पिशोचिनी बन जाती 
है ओर अविद्याके कराल ग्रासमे पतित होकर अनेक पुरुषोके संसग - 
से एन्द्रियच्र्तिकी चरितार्थता तथा व्णशङ्कर प्रजाकी उत्पत्ति करती 
है । पिले ही कहा गया है कि पुरुषसे खीकी विषयग्रचृत्ति अधिक 
बलवती होती है शरोर उसमे भोगशक्ति भी असीम होती है ! पेखा 
दोनेखे ही खीके लिये व्यागमरूलक तथा तपोमूलक पातिवत्यधमंका 
उपदेश किया गया है जिससे खी अपनी भरचृत्तिको नियमित करके 
देवी भावको प्राप्न करे तथा.ससन्तानको उत्पन्न करके संसारको पविन्न 
करे । पाति्रत्यधमेके न्ट होनेसे खीकी प्रचृत्ति नियमित न होकर 
अनगंल ओर नवनवायिलाषिणी हो जायगी, पुरुषकी अपेता उसकी 
भोगपरायणतो अनन्तगुण बह जायगी जिससे एक पति उसके 
लिये यथेष्ट नहीं होगा रौर वह अवश्यद्ी उपपतिके सङ्गसे वर्णं 





शङ्कर प्रजा उत्पन्नं करेगी । जिस जातिमे पातिघ्रत्यधम॑का पृणँ ` 


श्रादशै है ही नद्य, वहां तो इस प्रकार वणंसङ्करता फैलना खाभा- 
विकी दहै। व्ण॑सङ्करता फेलने पर- जैसा कि पहले कहा गथा 
है-खष्टिकी सभधाराके बीचमें अनेक विषमधाराएट' उत्पन्न हो 
जायं गी जिनका रहना भरारतिक नियमे सम्पूणं विपरीत होगा । 
्न्ततः इस भकार व णंसङ्कर भजाकी खष्टि भराङृतिक नियमा॒सार 
शीघ्र ही नाश हो जायगी या अन्य किसी जातिमें लय हो जायगी । 
अतः सिद्धान्त इञा कि जिस जातिकी सियाम सतीध्मका आदं 
विद्यमान नहीं है, जिख जातिकी खियां इस लोक ओर परलोक 
दोनौमे दी पतिके मसितत्वेको खीकार करके भआाजीवन एक पतिब्रत- 
को धारण करना नहीं जानती, जिल जातिक्री विधवा लियां खभाव 





व 


ह, 


्ाय्यैधर्म । १२७ 
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से ही संन्यासवतको धारण करके तपखिनी अनना नहीं जानती 
ओर जिख जातिमे' यथाथ पातिवत्यधर्मका पालन नदं होता बद 











#< जाति चिरस्थायी नदीं हो सकती । आय्यैजाति पातिवत्यधर्मके 
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पालन दारा ही अपने अस्तित्वको रोर आय्यैभावको चिर स्थायी बना 
सकती है रोर यदी अनाय्यैजातिसे इसकी पक भधान विशेषता है। 

पूर्वोक्त विचारसमूहका सारांश क्या है यदि यद सोचा 
जाय तो यदी सिद्धान्त होगा कि जिस जातिमे' श्चानक्ी पएणैताका 
विकाश होकर त्मतस्वन्ञानकी स्फूतिं इई है अर्थात्‌ जो मदष्य- 
जाति अपनी अध्यात्मशुद्धि दारा जगत्‌म' तस्वज्ञानके विचारसे 
जगटूशुरू है वही आय्यैजाति दै। जिस मनुष्यजातिकी आधि. 
भोतिक शद्धि खष्टिके आदिकालसे बनी हर है, अर्थात्‌ जिस 
मञष्यजातिमे रज शोर वौय्यैकी शुद्धिः खष्टिके आदिकारसे ठीक 
ठीक बनो इई है वही जाति हिन्दुशाख्के अनुसार आय्यैजाति दै 
ओर जिस मदुष्यजातिमें दैवराज्यकेक्ञान चौर कमं विज्ञानकी पूख॑ता 
हदोनेसे उसकी शराधिदैव शुद्धि चिरस्थायी रहती है वही जाती वेदा- 
चसार आय्येजाति कहावेगी । आय्येजातिमे इसी कारण धम्म॑का 
पूणं विकाश हआ है 1 धम्मका सा्वंभोम नोर सब्व॑शक्तिमय पूं 
खरूप इसी कारण श्स आय्यंजातिने देखा दै । इसी कारण आय्य. 
जाति श्राचारको भथम ओर प्रधान धम्म करके मानती है । सुच्मा- 
तिसुचम विज्ञानसरे भर हुए अद्ध तवाद्के धम्म॑से लेकर स्थूलसे अति 
स्थूल आआंचारधम्मे तक यह जाति मानती है इसी कार्ण यदह आय्य 
जाति कहाती है । छोटेसे छोर विषयको भी पूणं रीतिसे देखनेसे 
ही ि-शक्तिकी पूणता होगी । शरीरकी स्थूलसे स्थूल चेष्टाके 
साथ धस्मेका सम्बन्ध माननेको ही ्रावांर कहते है। आचार 
धम्मेको यह ज्ञाति मानती है, यदी अनाय्य॑ज्ञातिसे आआय्यैजातिकी 
एक भधान विशेषता है । 

यद्र बात अवश्य भ्यान देने योग्य है कि कोई भी जाति केवल 


के विशेष विशेष भावोको पृष्ट करनेसे ही उन्नति कर सकती है । 
जातिकी उन्नति जातीयतासे होती है केवल संख्या बट नेसे नहीं । 
आय्येजातिमें ऊपर लिखित जिन विशेष बातौके रहनेसे यह जाति 
संस{रकी अन्यान्य जातियोकी अ्षपेत्ता अपना अस्तित्व अच्युरण र 
नेमे समथ हो रही है, उन विशेष वातोके उड़ा देनेसे आय्य जाति 
उक्नति नहीं कर सकेगी, उन बातोके स्थयी रलनेसे ही उन्नति कर 
सकेगी । विशेषता ही जातिके अस्तित्वकी र्षक है । विशेषताके 
नष्ट होनेसे जातिका पृथक्‌ अस्तित्व भी न्ट हो जाता है ्ौर वह 
अत्यजातिमे लय हो जाती है; अतः अना्यंजातिके साथ यय्यं 
जातिकी बिशेषताके विषयमे जितने छल्लण॒ ऊपर बताये गये है उन 
ल्तणोके साथ आयेजाति जवतक : युक्त रहेगी, तभी तक संखारमें 
इसका अरितत्व स्थायौ रहेगा ओर यह जाति दिन प्रतिदिन उन्न तिके 
उश्च शिखरपर आ्रारोहण करेगी 1 चाहे किसी जाति पर कितनी 
ही शान्ति आवे, यदि जातीयताोके विशेष विशेष लत्तण अच्चुरण 
रहं तो वह जाति कदापि न्ट नदीं हो सकती; अधिकन्तु समस्त 
वाधाश्चो तथां विपत्तियांको भेलकर पुनः उन्नति कर सकती है, 
परन्तु यदि जातीयताके विशेष विशेष भाव ही नष्ट. होजायं तो 


किसी जातिकी व्यवहारिक उन्नति तथा संख्या बृद्धि चाहे जितनी क्यौ ` 


न हो, बह जाति विशेषतासरे चष्ट होनेके कारण अपने अस््तित्वको 
खोकर अन्य जाति वन जाती है नोर इस दशाम उसकी उन्नति 
किसी कामकी नहीं होती । जातीयता ही जातिका भाणरूप है । 
उसी भराणशक्तिके न्ट दोनेसे जाति निर्जौव तथा शृत हो जाती है 
ञ्मोर इख स्रुत अवस्थामे उसकी कोई भी उन्नति यथार्थं उन्नति 
कहलाने योग्य नहीं होती । 

यदह पले ही हम वेद ओर शा दारा दिला चके है कि जिस 
मदुष्य जाति व ओर आश्रमधमे विद्यमान हो, जिस जातिके 


च 
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आाय्यधमं । १२३ 


प्रत्येक कायं भाव अर चिन्तापर अध्यात्मल्लचय स्ंपरधान स्थान पराप 
करता हो, जिस जातिमे आओचारधर्मका पालन करना सवेधरधान 


<~ कर्तव्य सममा गया हो श्नोर जिख जातिकी नारियों खती धमेका 


ञ्रादशं विद्यमान हो वष्ठी आ्यजाति काती दै अर जिस जाति- 


मे ये सव धर्मलक्तण नीं मिलते, वही नायेजाति कदी जायगी । 


वस्तुतः केवल बहिरङ्के-सुलनाखिका भादिके - लक्षोको देखकर 
ञ्मा्यं श्चोर अनाय जातिका निश्चय करना सनातनधम.विज्ञान दारा 
धुमोदित नदीं हो सकता । जिस जातिं रज ओर वीयकी शद्धि- 
को प्रधान मानकर जन्भ, कमं भर ज्ञानके विचार दासय बणंधमेकी 
शङ्खा जारी दै बही आंयंजाति कहावेगी ! जिस जातिमं यदह 
श्युलला प्रचलित नदीं है, बह जाति सनातनधमंक्ञे अद्सार अनाय 


` जाति कहावेगी । जिस जातिके विद्याथिगखण चक्यचयं बत धारण 


पूर्वक आस्माकी उन्नत्िको प्रधान लदयसे रल कर विदयाभ्यासमे भवन्त 
रहेगे ओर अपने विद्यादाता चायको परम देवता खमकर अति 
भक्तिसे उनकी सेवामे तत्पर रदैगं वही आय्येजाति कदावेगी । 
जिस जातिके विद्यार्थियौमे इन लत्तणोका पएकवारही अभाव हदो 


ज्ञायगा वह जाति सनातनधम्मक्षे लिद्धान्ताचुखार थनाय्यैजाति 


कहावेगी । जिख जातिम मचुष्यगण खीखंखगे, धनसंमह आदि 
परचचतिदायक विषय, विषयभोग-वाखना-निबत्तिके लिये हो ग्रहण 
करगे, जिख जातिके दस्पति इन्दरियद्भलक्ते लिये ही इन्द्रियमोग 
शाल्लनियमाचुङ्ूल करगे, बहो जाति आय्यैजाति कहावेगी । ओर 
जिस जातिमें ये लद्तण नहीं पाये जार्येगे वही जाति सनातनधमं- 
विक्ञानके अञुखार अनाय्यै जाति कहलावेगी । जिस जातिके मनुष्य 
अपने जीवनको केवल ध्रदतिमोगके लिये दी न सममकर निचृत्तिको 
ही जीवनका लद्य खमते इएः अपने स जीवनके नियत समयसे 
एकवार हयी भवतति समस्बन्धके त्याग करनेके लिये भस्त हदोगे 
श्नोर त पूररूपसे निवृ्ि-धममके अधिकारका दावा .रक्लेगे 


ष्क की 
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वही आय्यैजञाति कदावेगी अर जिस मलुष्यजातिमं ये सब ल्त 
नहीं पाये जाते सनातनधमंके अनुसार वह॒ अनायंजाति कावेगी । 
जिस मचुष्यजातिके उठने वैठनेमे, चलने फिरनेकी सव चेष्टाश्नोमं, 
माव ओर चिन्ताश्चौमं, मोजन श्चोर आच्छादनमे, अपिच सब 
शारीरिक श्र मानसिक कम्मोम,केवङ आत्मसात्तात्कार-पाक्षिक्रारी 
आध्यात्मिक लच्य हय प्रधान सममा जाता है, वद्यी जाति हिन्दुशासनके 
अनुसार मचुष्यखभमाजमे आय्यैजाति कदहावेगी ओर जिस जातिमं 
ये लक्षण विद्यमान नीं है वेदिक दशैन-सिद्धान्तके अल्ुसार वह 
जाति. अनाय्यैजांति कलदेगी । लिक भदुष्य जातिमे घम्मेकी 
सूदमताका रहस्य इतना सममा गया छि सव परकारकी शारोरिक 
चेष्टक साथ धमंका सम्बन्ध है श्रौर आचार्मी धर्मे, वही 
जाति वैदिक सिद्धान्तके भल्लसार श्राय्यैजाति कहवेगी श्नौर 
जिस जातिके चारके साथ धार्मिक कलतंव्यक्ां कोश भो सम्बन्ध न 
माना जाय, सनातनधमेके खिडान्ताज्ुसार बह्म जाति अनार्यजाति 
कहावेगी । जिस मनुष्य जातिमे सती धमेका आ्रादशं विद्यमान हो, 
जिस जानिष्ौ नारियों मनसे भी द्विक्तीय पुरुषके सङ्गको पाप 
करके मानो गया हो ओर जिस जातिश्ी इलाङ्गना्ँ इदलोक शौर 
परलोक दोनोमे समानरूपसे पतिके यद्ुगमनको ही परम धस्मं 
मानती हौ, वही मदुष्यजाति अआ्यंज्ञाति कदी जायगी नौर जिस 
मचुप्यजातिमे चिलोक-पवि्रकर इस प्रकारके सतीधमंका आशं 
विद्यमान न हो सनातनधमेके लिद्धान्ताञ् सार वही जाति अनार्य 
जाति कहावेगी । सव विज्ञानका सारांश यह है कि वैदिक दशंन- 
शाखरके अद्धलार आय्यंजाति ओर अनाय्यैजातिका मेद्‌ मनुष्य 
वहिलेत्तणांसे नहीं निश्चय किया गया है वैदिक शाम आर्थं ्चौर 
अनायेजातिका तथा आयेधमका धिचार अन्तलक्तणोको देखकर 
निरय किया है । इस विपयको सद ध्यानम रखना चाहिये । 
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राजधमे ओर प्रजाधर्मं । १३१ 
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९[जधमय अर्‌ ब्रजाधम । 
(७) 
वर्णधर्म, ्राश्चमधम्मं ्ादिकी तरह राजा अर परजा धम भी 
विशेष धमंके अन्तगंत है! राजा श्रोभगवानश्ी श्रोर्से भ्रति- 








पालक रूपसरे तथा प्रजा प्रतिपाल्य रूपसरे विधिनि्दिं् होनेके 


कारण इन दोनौका पारस्परिक कत्त व्य सम्बन्ध अति महान्‌ तथा . 
दायित्वपूं है! इसके पालनके विना राजा, प्रजा श्नौर राज्य 
किंसीमं भी शान्ति नहीं रद सकती है। घह कत्तव्य क्या हे सौरः 
उसके विषयं पाचीन महर्षियोने कंवा क्या विचार पकर किया दहै 
सो सं्तेपसे नीचे बताया जाता है । 

यह संसार शक्तिका ही विकाशसरूप है! सश्चिदानन्दमय जह्य 
ञ्नोर बह्मशक्तिरूपिणी महामाया दोनौमे अभेद्‌ . होनेपर भी जह्य तो 
केवल हस भ्पश्चात्मक संसारके सा्तीरूप ह नौर स्थल पवं 
सुचम दक्षयरूपी यह जगत्‌ शक्तिक्रा ही विकाश है) जिल प्रकार 
एक अतिचुद्र बरवीजमं भदान. बरछत्त शक्तिरूपसरे निहित रहता 
है, पुनः पृथिवीकी कालान्तरमे खहायतासे उसी छोटेसे बर-बीजसे 
अतिच्वदत्‌ बरचृत्त भरकर हो जाता दै; ठीक उसी तौर पर खृष्टिके 
पूर्ववत समष्टिखंस्काररूपी खषिवीजसे कालान्तरमे जड़चेतना- 
त्मक मनुष्य आदि खुल्युलोक शौर देवपितर आदि देवलोकांत्मक 
यह स्थल सृचम संखार प्रकर ह्रः करता है । अन्ततः यह संसार 
शक्तिका ही विकाश मात्र दै 

स्थलदष्िसे जगतप्रसविनी अचिन्तनीय महाशक्तिकी तीन 
शशाप अनुभव करने आती है 1 पक आकषण शौर विकर्षण 
शक्तिकी समताकी दशा, दुसरी केवल आकषक ही दशा नौर 
तीसरी केवल विकष॑राकी दशा । इन तीनो दशाश्ाको उदाहर्ण- 
करी सदायतासे समने का यत्न किया जाता है 1 अनन्त अह उप- 
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प्रसरे पूणं इख सौरजगत्‌के सूय्यै, प्रह शौर उप्र सवमे हौ 
सखतन् खतन्त्ररूपसरे छाकर्षणशक्ति विचयमान है । आकषण शक्ति 
दूसरे रह उपश्रहको अपनी ओर खंचती है नोर विकरण शक्ति 
दूसरको अपनी.ओरसे दसी शरोर फकनेके लिये धको देती है । 
अपने अपने अधिकारके अनुसार सूर्य॑, ग्रह भौर उपग्रह, तीनोमें 
ही ये दोनो शक्तियां नियसमितरूपसे काय्यै कर रही ह 1 जवतक्त . 
धाकषंण शक्ति खभानरूपसे काय॑ करती रहेगी तबतक सु्येदेव, 
अहगण ओर उपञ्नहगण्‌ श्रपते अपने आवर्त॑मागं ते यथानियम घरूमते 
रहेगे, न एक दृस्लरेसे टकरावेंगे र न अपने अपने आवन्तंमागसे 
बाहर जा खकेभे। इसी दशाम उन्हीं दोनो आकषण ओर विक्षर 
शक्तियोकी खमतासरे खोर जगत्‌क्छी स्थिति बनी रहेगी नोर भरखय 
नहीं होने पावेगा । दखरी दशा केवल आकषंणकी है ओर तीसरी 
दशा कवल विकषंणकी है। जव ये शक्तिकी पिद्धली दोन दशाण 
प्रकट दोने कगती है, तो केवल चाकपंणकी दशाके अन्तमे उपग्रह 
रहे साथ ओर सव ग्रह सूय्यैके साथ टकराकर नष्ट होकर सौरः 
जगत्‌का प्रलय कर डालते है। इसी तरह केवल विकर्षणकी 
दशामें रह अर उपन्रहशण॒ अपने अपने. भवत्त'पथको छोड़कर 
वाहर निकल जाते है छोर करमशः अनियमके कारण या तो आपक्लमें 
टकराकर रोर नहीं तो दखरे सौरजगत्‌के अधिकारमे शु लकर प्रल- 
यका कारण वनते है । सौरजगत्‌के दृष्टान्त पर मद्य समाजमें 
इन दोनो शक्तियोका विकाश भोर इन दोनौ शक्तियौका ` काय्थक्रम 


उदाहरण डारा अरव समभरने योग्य हे । 
गुरू, माता, पिता रादि गुरुजनोमे भद्धाके डा, खी, पति, 


मित्र श्रादिभे प्रेमके द्वारा, पुत्र, कन्या, शिष्य आदिमे स्नेह श्रौर 
कृपाके द्वारा आकषण शक्तिक्रा विकाश स्पष्ट हो प्रकट होता है 
ओर शशु श्रादिमे विकषंण शक्तिका धिकाश मनोघच्र्ि ारा स्पध 
रुपसे प्रतीयमान शोत है; परन्तु मलुष्य समाजकी समता, मचुष्य 
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` खमाजमे शान्ति नोर भचुष्य समाजकी धर्मोज्नति तभी ह्यो सकती दै 
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जव इन दोनो विरुद्ध शक्तियौकी समता भनुष्य समाजमें वनी रहे । 
यदि आकषेण ओर विकर्षण शक्तिर्योकी समता बनी न रहती तो 
मनुष्य समाजमे माता, खी जर कन्याका भेद कभी नहीं बना रह 
खसकताथा। यदि राक्ष विकर्षण इन दोना शक्तिर्योक्षी यथार्थं 
समता मञुघ्य समाजमं विद्यमान नहीं रहती तो शिष्यम गुखभक्ति 
ओर शुरूश्रूषाके लक्तण, गुदम शिष्यपर रपा करनेकी भचति, पुत्रे 
मातापितापर धद्धाके खदांचार, मात्तापितामें पुत्र कन्यार्थोपर निः- 
स्वाथं स्नेहका व्यवहार, थपराधीपर राजाक्ते न्यायका वर्ता नौर 
शच्चुके साथ नीतिक्रा व्यवहार कदापि इस संसारम दिलाई नदीं देता! 
अतः पूवे कथित विचारे यह सिद्ध हुश्ां कि आकर्षण शक्ति ओर 
विकषेण॒ शक्ति दोनोकी अलग शअलग क्रिया इल्त संलारके स्थूलसे 
स्थूल राज्यसे लेकर सूदमसे सृद्म राज्य तक समानरूपसे विद्यमान 
हे ओर जहां इन दोनो की समता है वहीं जगत्र्ताका कारण विद्य. 
मान है ओर जव कभी इन दोनौ शक्तियोकी समता न्ट हयो जाती 
है ओर इन दोनो शक्तियोमेसे कोई एक शक्ति अधिक प्रवल हो जाती 
है तबी भ्रलय होने रगता है। यदि दोन शक्तियौकी समवा न्ट 
होकर सोर जगतमे कोड एक शक्ति अपनो प्रधानताको लेकर कार्य्य 
करने लगती है तो उस सौर जगत्‌का क्रमशः प्रलय हो जाता है । 
यदि दोना शक्तियोकी समता न्ट होकर किसी शहस्थके स्रो पुरुषोमे 
कोई एक शक्ति प्रवल होकर काय्यं करने लगती है तो उस गरहस्थङ 
खरी पुरुषोमेसे धस्माधमं विचार नष्ट हयो जाता है र उस गहस्थ- 
के खी-पुरुष उच्चुङ्घल होकर दुराचारी शौर अनाय हो जाते है । 
ओर यदि दोनो शक्तियारी समता नष्ट ॒होकर किसी मनुष्य समाज्ञ 
अथवा किंसौ राजा$ राज्यम कोई एश शक्ति प्रबल होकर काय्य 
करने लगती है तो वह मञ्ुष्य समाज्ञ अथवा वह राज्य न अष्ट 
हो जाता हे । राजधस्मे र प्रजाधम्म दोनोभे ही इन दोनो शक्ति- 
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यौकी समता समानरूपसे विद्यमान रहनी चाहिये, नदी तो राञ्ज 
नौर प्रजा दोनो हौ धर्मदयेन होकर नए हो जार्येगे । 
राजघमे नोर पज्ाधर्मको सुरक्षित करनेके अथं आजतक जितने 
परकारकी राज्यशाखनभरालो श्रौर राजनीति संसारम भचलित इदे 
ह उनके विभाग निम्नलिलितरूपसे कर सकते हं, यथाः--(क } 
प्रजातन्त्र राञ्यशास्न प्रणाली ( 1२6ण]1081 {01 0 (0० 
7160६ ); ( ख ) वत्तेमान यूरोपीय रजतन्ब राज्यशाखन प्रसाली 
( 11701६6 7002700४ ), ( ग ) स्वेच्छाचारी राजतन राज्य. 
शासन प्रणाली (०8०४० (@०र्लापफला) श्नोर (घ) ।हन्दुश्याकी 
प्राचीन राजतन्त्र राज्यशासन भ्रणाली । इन चारौ लक्तण ये है । 
प्रजातन््र राञ्यशासन प्रणालोके अनु लार परजा हो राजा नौर प्रजा 
दोनौका काय्यं करती है; उसमे राजाका नाम मात्र नदीं रहता । 
उसके नियपमाजुखार प्रजा ही अपनी परतिनिधिखमा नियत करती है, 
प्रतिनिधि सभाक चुनाव करनेमे उच नीच सव प्रजा समान शधि 
करार रलतौ है! वही प्रतिनिधि खमा पक्र नियमित समयके लिये 
श्रधान सखभापतिरूपसे भेसिडेणट चुन लिया करती है; वही प्ररसि- 
डेरटः उसी नियमित समयके लिये जाके इद्‌ अधिकार पराप्त कर 
लेता है ! भजा हये प्रतिनिधि सभाक्ते दारा अपने राज्यके राज्ञकीय 
नियम ८ राजालुशासनकी नियमावली ) अर्थात्‌ कानून निमांण 
- करती है! इस राज्य शासन प्रणालीके अदुसार यदि राजनैतिक 
योग्यता हो तो भ्रजाका एक अति निष्ट मदुष्य मी उन्नति करता 
हुआ कोलान्तरभ उख भ्रजातन्तर राज्यका प्रसिडेयट बन सकता है । 
यद्यपि इस भजातन् राज्यशासन प्रणोलीके अनुसार कोर भी स्थायी 
राज्यपद्‌ नहीं प्त कर सकता, स्थायी राजा बननेकी कोरै इच्छा 
भी करे तो वह राजब्रोही सममा जाता है, परन्तु पजाकी शक्तिको 
नियोजित नौर नियमवद्ध करनेके लिये कई उपाय रक्खे गये 
है! प्रथमतो प्रेसिडेण्टको ही ङ वाके लिये सवेभधानशक्ति 
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राजधमं चोर प्रजाधमं । १३२५ 
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राजशवियरूपसे पदान कौ गई है, दूसरे मन्बीसमाज्ञ गठन, 
निस्न प्रतिनिधिल्भा शरोर उच्च ` परतिनिधिखमा गठनप्रणालो, 
इन तीनौके धिकार भी फेस रक्खे गये है जिससे थजा उच्चह्वल 
न हो सके। प्रकारान्तरसे इस प्रजातन्त्र राज्यशासन प्रणालीमे 
राजाङ्के अधिकार्तको मी रक्ला गया है ओर भ्रजाको मी उच्च 
हृल होनेखे बचाया गया दै, इस भ्रकारसरे भजाको सखव प्रकारका 
धिकार देनेपर भौ राजा ञ्नोर भज्ञां दोनौके पदकी अप्तीम 
शक्तिको सीमावदूध करके श्राकृ्षण ओर विकषंणशक्तिकी यथा- 
सस्भव समता स्थापन करते हुष्ट राञ्यरक्ताक्रो ष्क नरे प्रणाली 
निकाली गई है! दुसरी चक्त॑मान युरोपीय राजतन्ब राज्यशासन 
प्रणालोमं राजाका सम्मान रक्खा गया है; इस राज्यशासन प्रणा- 
लीके अनुसार भाचीन राज्यङलका ही एक ठ्यक्ति अपने कुलपर. 
स्परागत नियमके अज्चसार राज्ञा होता है ओर जीवनपय्येन्त राजञा 
रहता है, परन्तु उसके अधिकार श्रोर ज्षमता पायः उतनी ही होती 
हे जिवनो कि भजावन् राज्यशासन प्रणालीके भेसिडेएटकी हा 
करती हे नर मन्नीसमाज गटन, निम्न प्रतिनिधि सभा श्नोर उच्च 
परतिनिधिलमा गटन-पणालो, ये सव म भायः वैसे दी होते हैँ 
कि ज्ञे भरजातन्न राञ्यशासन प्रणालीमे होते है। केवल राज 
अक्तिक्षा अंश इस राज्यशाखनप्रणालीमे राजाक्ञा दारा स्थायो रक्ला 
जाता हे! इस राज्यशासन प्रणालीमे राजा सम्मानके विचारे 





सर्वश्रेष्ठ माना जाता है चौर शक्तिके विचारसे प्रजे हाथम्‌ ही 
` सब कद्ध होता है ओर दोनौके अधिकार विभक्त रदते ह। उदा. 


हरण स्थलपर सममः सकते ह कति कानून बनानेको अधिकार प्रजा- 
की परतिनिधिसमके हाथमे रहनेपर मी उख काौनूनको खीकार 


. क्रते ्रधिकार राजाको र्ता है । उसी भ्रकार युद्धाक्ञाप्रचारकी 


जञमता ओर सेनाको युद्धम नियोजिव् करनेका अधिकार राजाके 
हाथमे. रहनेपर भी धन यय करनेका अधिकार भजाके हाथमे 
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रहता है। इख भ्रकारसे राजञा नर प्रजा दोनांकी उच्छंललताको 
नियमवद्ध परणालीसे रोकनेका भरवन्ध रखकर आकर्षण अर विक. 
षणशक्तिकी समतास्थापना की गई है । तीसरी स्वेच्छोचारी राज. 
तन्न राज्यशासन प्रणाली । जो कि बोद्ध राजाथके समयसे प्रच 
लित इ है शोर जिसका नमुनः छमीतक तुकं देश चौर चीनदेशे 
उपस्थित था ओर जो रीति अभी तक भारतङ्े देशी राज्यों भी 
कहीं कहीं प्रचलित है; परन्तु उखां पूरा नूना हिन्डुस्नानक 
पठान ओर सुगलसघ्नाटोौके राज्यम पकर हुश्चा था 1 इस स्वेचकरो- 
चारी राञ्यतन्त्र राज्यशासन धणालीके अजुखार राजा हयी खव कुद 
समो जाता है, राजारी निरङ्कुशता दमन करनेके किये भजाॐ 
निकट कोई बल नदीं है, राजांको-राजाज्ञा ही कानून है नोर राजा. 
की राजाज्ञा ही धमं हे। इस राज्यशासखन भणालीमे राज्ञधम न्नर 
परजाघमेमे भाकषंण ओर धिकषंण शक्तिी समनो स्थापन करते या 
न करनेका अधिकार एकमात्र राजाकी इच्छापर निर करता है। 
चौथी दिन्दुश्चोकी प्राचीन राजतन्त्र राज्यशासन प्रणाली है। 
वह इन पूवेकथित तीनोसे ङं विलत्तण ही है। हिन्दुश्नौकी इस 
प्राचीन राजतन्त्र राञ्यशाखन पणालीमे एकमा धमंही अज्शासन 
रूपसे राजधमं ओर भ्रजाधमं दोनौके अधिकारोको विभक्त कर 
अकषंणशक्ति ओर विकषंणशक्तिकी समता स्थापन करता है । 
पूठवेकथित चार प्रकारकी राज्यशासन प्रणालिर्योम राजा न्नर 
प्रजाकां जिख प्रकारः सम्बन्ध वाधा गया है उन सब नियमोको भल्ली. 
भांति अन्वय व्यतिरेकके साथ विचार करनेसे यह सिद्धान्त होगा 
कि स्वेच्छाचारी राञ्यतत्त्र राञ्यशासन भरणाली- जिसका उद््‌{हरण 
भराचीन तुकं ओर चीन साघ्राञ्य था; उक्त राज्यशालन पसदीमें 
पकमात्र राजाको ही पृणंशक्तिमोन्‌ बनाया गया है। उसी पकार 
सावधानता साथ विचार करनेसे यही सिद्धान्त होगा कि प्रजा- 
तल्ञ , राज्यशरासन भणाली कि जिसका उदाइर्ण यूरोपीय परांख 
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राञ्य ओर अमेरिकाके राज्य है, उक्त राज्यशासन भालीमें एकः 
मात्र प्रज्ञाको ही सर्व्वशक्तिमान्‌ बनाया गया है। इन दोना राज्य. 


= शासन भणालियोमेसे परथमम तो राजाकी अर नौर दुखरीमे 


प्रजाकी ओर आक्षणशक्ति सुकी इई दहै, यद्यपि इन दोनोमेंसे 
प्रथममे एकमात्र राजा चाहे तो आकषेणशक्ति ओर विकषंणशक्ति- 
की समता अपने खद्धिारफे द्वारा स्थापित रल सकता दै, उसी 
प्रकार दुखी श्रणालीमें यदि परज्ञा चाहे तो आंकर्षणशक्ति र 
विक्षंणशक्तिकी समता पने सद्धिचास्के दास स्थापित रख 
सकती है; परन्तु दोनोही अपने अपने अधिकारके अजुसार पूण. 
शक्तवान्‌ होनेके कारण यह निश्चय नहीं किया जा सकताकिवे 
दोना सद्‌ाके ्लिये सद्धिचारवान्‌ ओर निरपेत्त रगे; अतः इन दोनों 


, राज्यशाखन भ्र णालियोमे पमाद्‌ वदूकरः राज्यविश्षव नौर आकर्षण - 


शक्ति ओर विकषंणशक्तिकी समतां षष्ट होकर राञ्यफे नष्ट होने- 
द्यी पणं सम्भावना रती है । प्रथिवी नाना देशोके इतिहासे 
पांटकांको स्प ही प्रतीव होगा कि, जिन जिन देशम जव जव 
स्वेचकछचारी राजतन्ब राज्यशासरन प्रणाली प्रचलित र्यी, उस 
खसयमें जबतक उक्त राञ५कुलमें धर्मभीख पजापालक संयमी ओर 
न्यायवान्‌ राजा उत्पन्न होते रहे तभीतक उक्त रा्ज्योमें आकर्ष॑रा- 
शक्ति ओर विक्षणशक्तिकी समता स्थापित रहकर विद्या, बल, धन 
ओर धमे, सव ङक वना रा, परन्तु राजवंशमंखे पूवंकथित गुणो का 
नाश्व होतेही बह राज्य नष्ट दोगया 1 यदि हिन्दुस्तान ॐ इतिहास 
पाठक पठटान-खाघ्राज्यकी प्रथम स्थिति, मध्य स्थिति न्नर अन्तिम 
खितिपर विचार करेगे तो वे इस वैज्ञानिक सिद्धांतकी स्यताको 
भलीमांति सम सकगे । उसी परकारसे पृथिवीके नाना देशो ओर 
विशेषतः यूरोपीय देशोके इतिहास पाठकाको स्पष्टही प्रतीत होगा 
कि, जवतक किसी प्रजातन्त्र राज्यम प्रजां धार्मिक, न्यायवान्‌, विद्धान्‌ 
भ्नौर नीतिक्ञ बनी रहती है वभीतक उक्त प्रजातन्त्र राज्यम आकर्ष. 
१५ 


किति आ जि जि खि तजः ज कि किती 


ष्ट धर्मं चन्द्रिका । 


जिति कि जि 


 गारसिः ञ्नोर विकर्षणशक्तिकी समता स्थापित श्हकर उस देशमे 
चिद्या, बल. धन श्चौर धर्मकी स्थिति बनी रहती दै । प्रजातन्त्र 
राज्यशाखन भ्रणाल्ली बहुत प्राचीन नहीं है । यही कहा जा सकता 
है किं, यह प्रणाली यूरोपीय रोमन-साघ्नाज्यसे ही निकली इद ह । 
्मीतक जिस प्रकार स्वेच्छाचारी राजतन राञ्यशासन प्रणाललीके 
दोष पृथिवौके इति्ांसने बार वार प्रमाणित करकं दिखलाये है उस 
प्रकारसे प्रथिवीके €तिदासको अमीत इस प्रजातन् राञ्यशासन 
प्रणाल्तीके दोषौको सिद्ध करके दिललानेका अवखर नदीं भिला, 
वयौकिं यह प्रणाली नवीन है, परन्तु इतिहासमे इस पूवं कथित 
वैज्ञानिक सिद्धान्तकी पुष्टिम कोर प्रमाण ही नदीं मिल सकता एेला 
नहीं; युरो पीय रोमन-साघ्रीञ्यके इतिहासको जिन्हाने मलीभांति पाट 
किया हवे स्पष्ट ही जान सकंगे कि, किस प्रकारसे पथम रोम राज्यम 
प्रजातन् राज्यशासन परणालोकी खष्टि इई नौर जव रोमप्रजा 
घोर विलाखो, निरङ्कुश, नीतित्यागो जोर अधार्मिक वन गई तो 
अपने आपद्यी रोमन प्रजातंज्महाशक्तिशाली राज्य दही नथ नदीं 
हुश्ा, किंतु उस रोमन जाति तकका नाश दो गया आज दिन 
युरोपके उस ईेटाली देशमे कि जहां रोमनलाघ्राज्यका केन्द्र था, जो 
अब नई इटालियन जाति बनी है उस जातिसे प्राचीन रोमन जातिका 
कोर भी साक्तात्‌ सम्बन्ध नदीं है; वत्तंमान यूरोपके राजनीति तरङ्गके 
धात भ्रतिधांतसे इरटाली देशम वत्तंमान इटालीयन जातनिने थोडी 
शताब्दियासे जन्म लिया है, अतः स्वेच्हाचारी राजतं राज्यशा- 
सन परणाज्ली रोर प्रजातं राज्यशासन भणाली दोनोदहमे स्वभावतः 
आकषंणशक्ति ओर विकूषंणशक्ति दोनोकी समता स्थापित रहनेके 
लिये चिरस्थायी अवसर न रदनेके कारण दोनो राज्यशासन पणा- 
लियां भयरदहित नहीं है इसप्रं सन्देह ही नीं ! 
मीमांसां शाख्ने यह भलीमांति सिद्ध करके दिला दिया है कि 
जोव चौरासी लक्त योनिम रमण करता हुञ्ा अपनी अश्तस्पणंता- 
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को कमश पूं करके जव मचुष्य देहम जीवत्व की पूणताको भ्रात 
करता है तो खतः ही अपने पिरडरूपी देका राजा बन जाता है 
शरोर इसी कारण मदुष्य अपनी इन्द्ियौको यथेच्छं कार्यम ला सकता 
हे। पश्चकोषौकी पृणंताका अपने पिण्डरूपी देदपर आधिपत्य 
करना, इन्द्रियौके चालनमे स्वेच्छाचारः, विषयोके भोगनेमे निरङ्कुशत। 
इत्यादि कारणौसे जीव मचुष्यशरीरमं इन्द्रियपरायण होकर अधो. 
गामो हो जाता है। वस्तुतः मचुष्यः सखव जीवोमे शरेष्ठ रोर उन्नत 
होनेपर भी पृणं शक्तिमान नौर खेच्छाचारी होनेके कारण इसकी 
ष्टि खदा इन्द्रिय भोगकी ओर रहना खतःखिद्ध है । बह इन्द्रियभो- 
गका अभिलाषी चर इच्छाके पुण करनेमे सखतन्त्र होनेके कारण 
उसके अधःपतन दोनेको सम्मावना खदा रहती है। यही कारण 
है कि यदि मच॒ष्यके खव कायोमे, मनुष्य-समांजक्षी गटनप्रणाज्ञीमे 
ञ्नौर राजधमं श्नोर प्रजाधमके नियमित करनेमे आकषंणशक्ति 
शनोर विकषंणशक्तिकी समता स्थापित नहीं रक्ली जायगी तो बह 
मचुष्य, वह मचुष्य-खमाज्ञ न्नर बह राज्य क्रमशः अधार्मिक; बिद. 
शिसे सम्पन्न ओर स्वेच्छाचारी होकर नष्टष्ट हो जायगा 1 .इसी 
कारण प्रजातन्त्र राज्ञशासन प्रणालीमं जवतक प्रजा उन्नत, विद्धान्‌, 
` संयमी श्नौर धार्मिक बनी रहती है, तबतक परजातन्न राज्यशासन 
प्रणाछोसे क्षति नहीं होती, परन्तु पूञ्वंकथित खष्टिनियमभ्रणालीके 
अचुखार तथा आकषणशक्ति श्नोर विकषणशक्तिकी समताके अभा- 
वसे भ्रजा जव विलासी ओर निरङ्कर होकर बदिदैशिखस्पन्न ओर 
अधार्मिक वन जोती है तो उसके साथ ही साथ वह राज्य भी करमशः 
बलीन होकर नष्टञ्च्ट हो जाता है । किसी मयुष्य समाज अथवा 
राञ्यकी खास्थ्यरत्ताके लिये विद्या, बल, धन अनर धस्माचारकी - 
समानरूपसे आवश्यकता है । इन चारो गुणोंसे जितने शुखौकी 
न्यूनता होगी,उतनी ही मुष्यसमाज ओर राज्यकी जीवनक्ति दुबे 
समी जायगी शौर यह भी निखय है कि इन गुख्वलियोमेसे पक 
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एकके श्ररव्यवहारसे मलुष्य-लमाज्ञ या राज्य नष्टञ्र्ट हो खक्ता है । 
उद्‌1हरणके तोर पर समः सकते ह कि केवल वि्याको इन्द्रियश्ुख 
ओर लोकनाश श्ोदि अदहितकर कार्य्यौ लगानेसे, वर्क अपव्यहारः 
से, धनको इन्द्रियखख श्नौर अधम्मैमं रुगानेसे रोर सव काय्योमे 
धस्मेका लदय छोड देनेसे अथवा इनमेसे किसी एकके छअपव्यवहारसे 
ही मजुष्यजाति या राज्य पनी जीवन-शक्तिका नांश कर डालता 
हे समे सन्देह ही नहीं । इसी भकारसे प्रजातन् राज्यशासनं 
प्रणोलीकी भजा अपनी खोभाविक शक्तियो अपलापसे क्रमशः 
पने राजाद्ुशासनमे आकर्षणशक्ति योर विकर्षणशक्तिकी खमता 
रखलनेमं असमथ होजाती है। ठीक इसी तगह स्वेच्छाचारी याञ्य 
तन्घ प्रणामे स्वेच्छाचारी राजा पृ्ंछथित मानवीय दुव्वेललताके 
कारण खयं विलासी, स्वेच्डाचारी, आलसी, संयमी नौर अधा 
मिक होकर अपनी राज्यशासन भणालीमे आकर्षणशक्ति श्नोर 
विकषंणशक्तिकी समताको नट कर डालता है! ये सव वातं केरल 
कपना ही नदीं ह किन्तु विन्ञानसिद्ध, मुष्य प्ररृतिके अनुकूल 
ओर धाचीन इतिहांसखे सभरमारित है! शख कारण वह 
अन्तरष्टिसस्पन्न योगिगण इन दोनौ राज्यशासन भणालियौको 
अन्तमे दुःखदायी, ्रसमस्पूणं, अस्पदिनस्थायी अर क्रमशः मनुष्य 
समाजको अधार्मिक शोर वदि्ट्टिसमस्पन्न बनाने वाली समते है । 
सद्म विचारे अन्ुलार अद्ुखन्धान करनेसे यही खमा 
जायगा कि अवशिष्ट दोना रान्यशासनध्रणाली अर्थात्‌ वत्तंमान 
युरोपीय राजतत साज्यशवासन पणाली ( [7171116 00ााशप्लुङ ) 
श्नोर दिन्दुश्रोकी प्राचीन राजतन्ञ राज्यशासन भ्रणाली, दोनौ एक 
दी जातिकी राज्यशासन भरणाली ह । वत्त॑मान थुरोपीय राजतन 
राञ्यशासलनप्रणालीये भ्स्येक प्रजाको अपने राजाकी भक्ति होनेपर 
भी राजाके ्रद्ुशासन काय्येको नियमवद्ध करनेके अथं अपने देशी 
श्रतिनिधि सभाः संगठन करनेमं पूरं अधिकार प्रात रहता है । 
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भरटयेक भजा खतन्ञ सम्मति देती है, सव प्रजाकी खमवेतत सस्परतिमें 
मताधिक्यततां ते विचारसे उस राज्यकी प्रतिनिधि खभाका निर्वाचन 


` होता हे । यूरोपीय राज्य सम्रूदमं अर विशेषतः हमारे धिटिश 


सम्नार्को रज्यशासन प्रणालीमंसे एक भरतिनिधि समामे केवल 
पेसे प्रतिष्ठित व्यक्तियोका चुनाव होता है कि जो वंशाछुगत रीतिपर . 
जसन्मानॐे अधिकारी हे, इस शेलीसे जन्मगत ओर कुखाचुगत 
मय्याद्‌ाकी भी प्रतिष्ठा रक्ली गई है । येही प्रज्ञाकी दोनौ प्रतिनिधि 
सभाय राजादुशाखनकी व्यवस्था करती है, ₹न्हीमंसे मंजी-समाका 
संगठन होकर राज्य काय्यै चलाया जाता है अतः इस राजादुशा- 
खनगेल्लीमें राजमक्ति, वंशांदुगत मर्स्यादा आदिक साथ ही साथ 
प्रजाकौ यथेष्ट शक्ति विद्यमोन है ओर राजशक्ति ओर प्रजाशक्ति 
दोनोमं श्राकषणशक्ति ओर विकर्षणशक्तिकी समता चिरस्थायी 
रखनेके लिये वहत कुड यत्न किया गया है । धमे सहारेसे ये 
सव वातं हिन्दुश्रोकी पराचीन राज्य तत्र राज्यशासनध्रयालोमं 
खाभाविक तौरसे उपस्थित थीं। शाखौके पाठ करनेसे सबको 
भली भांति प्रतीत हो खकेगो किं हिन्दु ओकी भ्राम्य पञ्चायत प्रणालो, 
नगर प्रान्त जनपद्‌ आदिकी पञ्चायती ञ्यवर्था भरर सघ्रायऊे मंत्री 
समाज्ञगखनक्षी ध्यवस्थामें आकर्षण चयोर विकषेण शक्तिकी समता- 
की व्यवस्था पृणंसीत्या सक्ली गयी है । राजाको खात्तात्‌ भगवानूका 
अवतार माननेकी रीति जिस प्रकार दिन्दुशाखरमे है वेसो 
पुथ्वीके अर किखी देशे किसी शोलञमं नहीं पायी जाती । ` 
राजाको भी पजा लिये खार्थत्याग करनेकी श्र भ्रजाको अपने 
पुत्रवत्‌ धतिपाङन करनेकी जिल प्रकारको आल्ञा हिग्डुधमे शाम 
पायी जाती ह वैखी भ्रवल आक्षा चोर कीं नहीं पादे जाती 1 
यक शरोर परजाम राजमक्तिकी पूणता रौर दुसरी ओर राजञामे 
प्रजावासखदयकौ पुणेता हिन्दुशाडमें तुलनीय है। पारिवारिक 
सद्‌ाचाररूपी धर्मम एक गहसामौ ही दिन्दु शख अचुखार एक 
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छोटासा राजा समभा गया है । प्रथमतो पारिवारिक युपरवस्ध 
ही ग्य्िरूपसे राज्यको सुरक्तित करता है । इस भकार धमेरज्जसे 
धा श्चा पारिवारिक अनुशासन पृथ्वीकी किसी जातिमे विद्य. 
मान नहीं है । द्वितीयतः दिन्दुसमाजके समाज्ञिक तेता्ञे माननेके 
सदाचार हिन्दु समाजमे शाख द्वारा संरकतित है! इन दोनो 
द्वारा राजद्धशासन भ्रणालीमे खतः ही बड़ी भारी सहायता भिल्ती 
है। भवृत्तिरोधक वर्णधर्मं नौर. निदृत्तिपोषक अःभमधमं इन 
दोनोका हिन्डुजोतिके साथ जो श्ओोतभोत धनिष्ठ सम्बन्ध है उखके 
दारा एक वणे अन्य वणका, एक आश्रम अन्य ज्ना्नमकां पोषण 
करता श्रा समाज ओर राज्यको पूं रूपसे आकर्षणुशक्ति ओर 
विकषंणशक्तिकी समतां स्थापन करनय सहायता करता है। वर्णं. 
धमे ओर आध्रमधम्मको शेली पेली अपूधं र दैवी विज्ञानसे 
जकड़ी हई है कि इसके द्वारा खतः ही न भजा अपनी मयांदाको 
छोड खकती है ओर न राज्ञा अपनी मर्यादाको छोड सकता है | 
वणे शुर बराह्मण जिस भकार व्णोको नियमवद्ध रखते है उसी 
रकार अ्राभ्नमणुड सन्यासी अपने आध्यारिमक उपदेश द्वारा वणं 
ओर अम दोनोमे किसी भकारका विप्लव दाने नहीं देते र 
ये दोनो वणं भोर आध्रमकी विभूतियां राजाको अपने राजधम्मंसे 
कदापि निरंश नदीं होने देतीं । भ्नौर साथ दी साथ ये दोन 
्रजाको अपने धमंपोलन करानेके लिये खतः ही भारभाप्त है। 
राजाकी दिनचयां, रजाकां भचार, राजाका प्रजापालन, 
राजक मन्ञी समाज संगटनप्रयाली, राजा राजनीति, राजाकी 
युद्धनीति ओर राजाकी धर्म॑नीति आदि जिस प्रकार वेद्‌ रौर 
शाल्रके दारा खुदद्र ओर खुरक्तित कर दी गरं है उसके दारा 
आाकषेणशक्ति र विक्षणशक्तिकी समत | स्थापनमे कभी विप्लव 
हदो ही नदीं सकता। यूरोपीय वत्तंमान राजतन राज्यशासन 
प्रणाली श्रौर प्राचीन दिन्दु राजतन्तर राज्यशासन प्रणाली इन 
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दोनों विलक्षणता इतनी ही & किं यूरोपीय राजतन्त्र राज्य 
शाखनप्रणाखीमे केवल प्रजाशक्ति श्रपने विचारक फठको राजान 


८ सु जसे कहलवाकर आकषणशक्ति र विकर्षरशक्तिकी , समता 


॥। 


चिरस्थायो रलनेका यटन करती है; श्नौर प्राचीन हिन्दु राजतभ्ब 
राञ्यशासन भपरणालीमे पूवेकथित सव सिद्धान्त वेदाश्ना रूपसे 
धमंशाख द्वारा धमेरूपसे जक्ड़े हप है । यूरोपीय राजतन्त 
राज्यशासन प्रणाली मानवीय. विचाराजु लार परिवतंनशील दै, 
परन्तु प्राचीन भारतीय राजतन्न राज्यशासन प्रणालीङके नियम 
अपरिवतेनीय ओर चिरस्थायो है, वे सब वेदवत्‌ पालनीय दोनेके 
कारण हिन्दुराजा ओर रजा उनको अपने ददलोक श्र परलोक 
दोनो प्रकारके कल्याणङ्ते लिये माननेको वाध्यं है! यथपि पक 
राजाुशासन प्रणालौ केवल राजनीतिक भित्तिपर ओर दुसरी 
राजाज्चशासन प्रणाली केवल धमनोतिकी भित्तिपर स्थित है 
परन्तु दोनोमे ङ्च ऊद सादृश्य विद्यमान होनेके कारण भारतको 
यूरोपीय राजाचशासन प्रणालोको व्यवस्था मिलो है। अष इस 
उ्यवस्थाके चिरस्थायी शअ्रथवा अस्पकाल स्थायी दोनेके हेतुके ` 
विषयमे पज्यपाद्‌ महषिंथोने क्या क्या उपदेश दिया है, सो नीचे 
क्रमशः बताया जाता है । 
आयंशाखरम राजा ओर परजाके स्वरूप तथा परस्परके भति 
कतेडयोके विषयमे अनेक उपदेश किये गये है । भीमगवान्‌ मजने ` 
कदा हैः-- 
अराजके हि लोकेऽस्मिन्‌ सच तो विद्रते भयात्‌ । 
` रक्ञाथंमस्य सर्व॑स्य राजानमसृजत्‌ प्रयुः ॥ 
इन्द्रानिलयमाकोणामग्नश्च वरुणस्य च । 
चन्द्रवित्तेशयोश्वैव मात्रा निह शाखतीः ! 
यस्मादेषां सुरेन्द्राणां मात्राभ्यो निर्मितो नृपः । 
तस्मादभिभवत्येष खवेभूतानि ; तेजसा ॥ 
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बालोऽपि नावमन्तन्यो मनुष्य इति भूमिपः । 
महती देवता ह्येषा नररूपेण तिष्ठति ॥ 
ससार अराजक होनेसे समी लोग भयसे व्याङ्कल हो जाते है 

इसलिये चराचर जगत्‌की रक्ताके अर्थं परमात्माने राजाको उत्पन्न 
किया है । इन्द्र, वायु, यम, सूय, अञ्चि, वर्ण, चन्द्र॒ चोर ऊुवेर 
इन अष्ट दिक्पालोके अंशोसे राजाकी खष्टि दोनेसे राजा निजतेजः 
के दवारा समस्त भ्राणियोको अभिभूत करते ह । राजा बालक 
होनेपर भी साधारण मलुष्य जानकर उपे्लशीय नहीं है, क्योकि 
वे नररूपधारी महान्‌ देवता है ! इन सव देवतां भोरे अंशोसे 
राजशरीर उत्पन्न होता है । इसलिये इन देवताश्चौके गुण भी 
राजामें विचयमान है, यथा-्क्रनीतिमेः 

जङ्गमस्थावराणां च हीशः खतपसा भवेत्‌ । ` 

भागमाग्रक्तणे दन्तो यथेन्द्रो दूपतिस्तथा ॥ 

बायुगन्धस्य सदस्कमेणः प्रेरको पः । 

धमप्वत्तंकोऽधमनाशकस्तमसो रविः ॥ 

दुष्कमेदरडको राजा यमः स्याद्‌ दण्ड्द यमः | 

अभः छचिस्वथा राजा रकार्थं सव॑भागुक्‌ ॥ 

ुष्यस्यपां रसैः सवे" वरुणः सधनैरपः । 

करशन्द्रो ह्ादयति राजा सखगुणकमंभिः ॥ 

कोषाणां रक्ते दत्तः स्यान्निधीनां धनाधिपः ॥ 


राजा इन्दरको तरह निज तपस्याके द्वारा स्थावरजङ्गमात्मक संसार. 
के अधीश्वर रल्ाकार्यमे दक्त होते है लोर जिस पकार इन्दर यज्ञभागः 
को ग्रहण करते है उस पकार राजा भी पजाको सम्पत्तिके भाग. 
रहीता होते हं । जिस भकार वायु गन्धे, भेरक होते है उसी 
भकार राजा भी सदसत्कायंके भेरक होते है । जि प्रकार सूर्के 
दारा भरकाशका विस्तार श्नोर अन्ध कारका नाश होता है उखी भकार 
राजां भी घमंके भवत्तं क श्नोर अरध्के नाशक होते हँ । जिख भकार 
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यमराज पापकमरके द्रड दिया -करते है, उसी भकार राजा मी 
दष्कमके दरडद्‌ाता दै । अग्निदेवकी तरह राज. पयिघ्र होते है 


ओर रक्ता करनेके देतु सकल भागक भोका होते हैँ । जिल प्रकार 
* चरण जलके द्वारा समस्त संसारकी पुष्टि करते है, उली धकार 


राजा भौ निज धनक्े दारा पजाको पुष्ट करते ह । जिख धकार चन्दर- 
देव किरणएजालके दारा जीवगणको आह्ादित करते है, उसो भकार 
राज्ञा मी निजगुणकमंके दवारा भजा को आनन्द दान करते है । जिस 
प्रकार कुवेर समस्त रत्नधनोकी रक्ता करते है, उसी प्रकार राजा मी 
निज कोषकी रत्तापमे निपुण इभा करते है। इस भरकारसे देध. 
ताश्ोके अंशसे संसारकी रन्लाके लिये जगत्पालक शरीभगवान्‌के 
पतिनिधिरूपसे प्रकर राजा अष्टलोकपालोकी सदशुणवलीके दारा 
विभूषित होते है । उपयुक्त दैवी शक्तियो ॐ कन्द होनेसे ठन्तत्‌ 
शक्तिके अजुखार प्रजोके भरति राजाका क्या कर्तव्य होना चाहिये, 
इस विषयमे भगवान्‌ मजो कहते हैः- 
- इन्द्रस्याऽकेस्य बायोश्च यमस्य वरुणस्य च । 

चन्द्रस्याऽमरः एथिग्याश्च तेजोधृततं च्रपश्चरेत्‌ ॥ 

चाषिकाश्चतुरो मासान्‌ यथेन्द्रोऽभिप्रवषंति । 

तथाऽभिवषेत्खं राट कामै रिन्द्र्तं चरन्‌ ॥ 

अष्टौ मासान्यथादिलयस्तोयं हरति रश्मिभिः । 

तथा हरेत्करं राषटरानियकमतं हि तत्‌ ॥ 

परविश्य सवेभूतानि यथा चरति मारुतः । 

तथा चारः प्रवेष्टव्यं व्रतमेतद्धि मारुतम्‌ ॥ 

यथा यमः प्रियद्वेष्यौ प्राप्तकाले नियच्छति | 

तथा राज्ञा नियन्तव्याः प्रजास्तद्धि यमत्रतम्‌ । 

वरुणेन यथा पाशेबेद्ध॒ एवाऽभिदृश्यते । 
तथा पापा्निगृह्णीयाद्‌ त्रचमेतद्धि वारुणम्‌ ॥ 

परिपूणं' यथा चन्द्रं दषा हृष्यन्ति मानवाः । 

-यथा प्रकृतयो यस्मिन्स चान्द्रव्रतिको नृपः ॥ 
१० क | 
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भ्रतापयुक्तस्तेजस्त्री नियं स्यात्पापकमेयु । 
दुष्टामन्त्टिंखश्च तदामरेयं त्रतं स्यतम्‌ ॥ 
यथा स्ोंणि भूतानि धरा धारयते समम्‌ । 
तथा सांणि भूतानि बिश्नतः पाथिवत्रतम्‌ ॥ 


राजाको इन्द्र, सूय, वायु, यम, वरुण, चन्दर, अग्नि ओर पथ्वीके 


वीर्याुरूप चरित्रका अवलम्बन करना चाहिये । इन्द्रदेव चोमासेमे ` 


जिस प्रकार यथेष्ट जलबृष्टिं करते ह, उसी प्रकार राजाको इन्द्रका 
व्रत धारण करके पजाके द्वारा धार्थित सकल विषयोकी बृष्टि 
करनी चाहिये । सयेदेव चार मासतक अपनी किरणोसे जि 
प्रकार जलशोष धीरे धीरे करते है, उसरी भकार सयका चत धारणं 


करके प्रजासे राजाको धीरे धीरे कर ब्रहण॒ करना चादहिये। वायु- 
देव जिस भ्रकार भूतमाज्मे प्रविष्ट होकर विचरण करते हँ, उसी 


प्रकार गुत्तचरौको चारौ ओर भेजकर राजाको वायुव्रतं धारणकर 
राज्ञकार्यंका पर्यवे्तण करना चाहिये । समय रा पड़नेपर यमज्िख 
यकार भिय अथवा देष्यका विचार नहीं करते, उसी भकार राजाको 
दर्डविधानके समय रिय वा देष्यका नहीं, किन्तु न्यायका विचार 
करना चाहिये । इस बतका नाम यमत है। वरुर्का पाश 
वड़ा इद होता है, राजा मी पापो पुरुषोको वांधकर वरुण वतका 
पालन करे \ पूणं चन्द्रक दशेनसे जिस प्रकार खोग प्रसन्न होते है, 
उस भ्रकार जिखक भजा अपने राजाको देल आनन्दित होती है, 
वह राजा चन्द्रबतधारी है !। जो राजा पापियोपर प्रताप दिशा. 
नेवाला, नित्य तेजखी शरोर दुष्ट सामन्तोके किये हिखाशाखी हो, 
उसे आग्नेय बतधारी कहते ह । पथ्यो जिस भकार खव भूतोको 
रूमान मावसे धारण करती है, उसी भकार जो राजा सकड भजाका 


समान भावस पालन करता है, उसे पाथिवबतधारो समना ` 


चाद्ये । इन सव गुणस युक्त राज। अयश्च ही जगतपिता 


| 
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परमेश्वरके भतिनिधिखरूप तथा परम माननोय हँ । जिनमे ये सव 
शण न हां उनके विषयमे शुक्रनीतिमे लिला है- 
या हि धमेपरो राजा देवांशोऽन्यश्च रक्तसम्‌ । 
अंशभूतो धमलोपी भ्रजापीड़ाशरो भवेत्‌ ॥ 
धमपरायण भजारञ्जक राजाको ही दे्वांशोत्पज् समभना 
चाहिये । अधार्मिक प्रजापोड़क राजा रात्तसके अं शसे उत्पन्न दे । 
भजापीड़नके फलसे कया च्या अनर्थं उत्पन्न होवा है इसके दिषय- 
मं याज्ञवरक्य मदर्षिने कहा है- | 
भरजापीड़नसन्तापात्‌ सषुद्‌भूतो इतवाशनः । 
राञ्यं कलं श्रियं प्राणान्‌ नाऽर्वा विनिवन्तते ॥ 
भजापौड़नजनित सन्तापे उत्पन्न अग्नि राज्ञाके राज्य. 
इल, खौ ओर भ्राणको दग्ध किये विना निदत्त नदीं होती है । 
भजारज्ञक राजाके भरति भज्ञाके कत्त॑व्यकेः विषयमे भोष्मपिव।- 
महजीने भो महामारतमं वहत कुद उपदेश किया है यथा 
शान्तिपवमेः- । 
 स्रस्याऽभावेन भूतानामभावः स्यात्‌ समन्ततः । 
मावे च भावो नित्यं स्यात्‌ कस्तं न, प्रतिपूजयेत्‌ ॥ 
यस्तस्य पुरुषः पापं मनसाऽप्यनुचिन्तयेत्‌ । | 
असंशयमिह छः प्रेयाऽपि नरकं त्रजेत्‌ ॥ 
नास्याऽपवादे स्थातव्यं दन्तेणाऽङिष्टकमंणा । 
न हि राज्ञः प्रतीपानि वन्‌ सुखमवाप्नुयात्‌ ॥ 
तस्य सवोणि रक्ष्याणि दूरतः परिवर्जयेत्‌ | .. 
खरत्योरिव जुगुप्सेत राजस्वहरणान्नरः ॥ 
जिनके न रदनेसे सवं जीवोका अभाव अर रहनेसे जीवक 





~ स्थिति रहती हे पेखे राजा की कोन नदी पूजा करेगा ? जो मचुष्य 


एसे राज्ञा लिये मनसे भो पाप चिन्ता करेगा बह निश्चय हो इ- 
लोमे क्लेशयुक्त ओर परलोकमे नरकमे जायगा । बुद्धिमान्‌ पुखुष- 
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-को राजाकेः किसौ प्रकारके अपवादमे भी संश्लिष्ट नहीं रहना 
चाहिये । उनकी . इच्छकैः विपरीत आचरण कर्नेसे भजाको 
कभी छल प्राप्त नहीं होता दै। उनकी खम्पतिके थति कद्पि 
लोभ नहीं करना चाहिये 1 राज्ख हरणसे यमराजकी तरह डरना ` 
श्चाहिये । इस पकारसे आयंशाख्मे राजा रौर भजा 'दोनोका 
कत्तव्य वताया गया है । मन्वादिशवाख्रमे राजाका भजार भरति कर्त 
ञ्य वताते समय युग तथा कालके साथ राज्ञाका घनिष्ट सस्वभ्ध 
वणेन किया गया है। मुजीने लिला है 

कृतं त्रेतायुगं चैव इापरं कलिरेव च । 

राज्ञो वृत्तानि सवांणि राजा हि युगमुच्थते ॥ 

कलिः प्रसुप्तो भवति स जाप्रदवापरं युगं । 

कमेसखभ्यु्यतस्त्रता विचरस्तु छृतं युगम्‌ ॥ 


तत कि पजि = ॐ श = चः जः रि कणि" त= = = क र्त ति तेति येकः 9 


खत्य, घेता, डापर ओर कलि, सभी राजाके चेष्टित है अतः राजञा 
को युग कह सकते हे । राजा जव धजाशौ थीबृद्धिके परति आंस मुद्‌ 
लेता ह, तव कलि, जव वह राजकार्थमे जा्रव रहता है तव दपर, . 
जव राजकमके अुष्टानमें अवस्थित रहता है तव अता ओर जब 
यथाशाखर कमायुष्ठान करते हुए सच्छन्द्‌ विचरण करता है तब 
सत्ययुग भ्रववित होता हे। महाभारतके शान्तिपवेमे राजाङ्के 
साथ कालका अपूवं सम्बन्ध बताया गया है, यथाः-- 


कालो वा कारणं राज्ञो राजावा कालकारणम्‌ । 
इति ते संशयो माभूद्‌ राजा कालस्य कारणम्‌ ॥ 
द्णडनीसया यदा राजा सम्यक्‌ काल्येन वत्ते । 
तदा छृतयुगं नाम कालसृष्ट भ्रवर्तते ॥ 

ततः कृतयुगे धमां नाऽधमों विद्यते कचित्‌ । 
सर्वेषामेव वणौनां नाऽ रमते मनः ॥ 
योगक्तमाः भरवत्तन्ते प्रजानां नाऽत्र संशयः । 
चेदिकानि च सवरि भवन्त्यपि गुणान्युत ॥ 


-*\ 
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राजधम्मे ओर प्रजाधम्मं । १४६ ` 


खि जी जि जिक्दि्िकि न 








ऋतवश्च सुखाः; सँ मवन््युत निरामयाः । | 
सीदन्ति नराणाच्व.खरबणेमनांसि च ॥ 
व्याधयो न मवन्यत्र नाऽरपायुरैश्यते कचित्‌ ॥ 
विधवा न मवययत्रः कृपणो न तु जायते ॥ 
अकृष्टपच्या परथिवी मवन्त्योषधयस्तथ। । ` 
लक्पत्रफलमूलानि वीयवन्ति भवन्ति च ।॥ ` 
नाऽधर्मो विद्यते तत्र धम एव तु केवलम्‌ । 

इति ऊत्तयुगानेतान्‌ घमोन्‌ विद्धि युधिष्ठिर ॥ : 
दण्डनीत्यां यदा राजा ब्रोनंशाननुवत्तते । 
चतुथं शमुत्सञ्य तद्‌ घेता प्रवर्तते ॥ 

अश्यमस्य चतु्ाशब्ञीनंशाननुवत्त॑ते। ` 
छृष्टपच्यैव परथिवी भवन्त्योषधयस्तथा ॥ 

द्ध ` स्यक्त्वा यद्‌। राजा निव्याथमनुवत्तते । 
ततस्तु द्वापरं नाम स कालः सम्भरवत्तते ॥ 
अशुभस्य यदा सद्धं दवावंशाबनुवरतते | 
छृ्टपच्यैव प्रथिवी मवत्यदुर्धफला तथा ॥ 
दण्डनीतिं परियञ्य यदा कारयन भूमिपः । 


`. भ्रजाः छिश्नात्ययोगेन प्रवर्तत तदा कलि; ॥ . 
` कलावधर्मो मूयिष्ठं घमां मवति न कचित्‌ । 


स्वंषामेव वर्णानां स्वधमाच्च्यवते मनः ॥ 
शद्रा मेक्ष्येण जीवन्ति ब्र यणाः परिवर्यया। 
योगक्तेमस्य नाराश्च वत्तते बंसंकरः ॥ ` ` | 
वैदिकानि च कर्माणि वन्ति विगुणान्युत । 


` ऋतवो न खुलाः खव मवन्त्यामयिनस्तथा ॥ "~ ` 


हसन्ति च मनुष्याणां स्रवणं मनांस्युत । 

ठाध यश्च अवन्स्यत्र शचियन्ते च गतायुषः ॥ 
विधवाश्च भवन्त्यत्र चरृशंसा जायते प्रजा । 
कचिद्‌ वेति पजन्य, कवित्‌ शस्यं भरोहति ॥ 


रसाः सवे यं यान्ति यदा नेच्छति भूमिषः। ' ` -:.: 


१४० धमंच न्द्रिक 1 । 
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प्रजाः संरक्षित" सम्गगृदशर्डनीतिसमादहितः ॥ 
राजा कृतयुगस्रष्टा जेतायां द्वापरस्य च । ` 
युगस्य च चतुथंस्य राजा भवति कारणम ॥ 
कृतस्य करणाद्राजा खवगंमत्यन्तमश्ुते । 
जेतायाः करणाद्राजा खरग नाऽस्यन्तमश्नुते ॥ 
भ्वत्तना्‌ द्वापरस्य यथाभागयुपाश्नुते । 

केः भ्वत्तना्राजा पापमत्यन्तमश्नुते ॥ 

ततो वसति दुष्कम्मा नरके शाश्वतीः समाः । 
प्रजानां क्मषे मभ्नोऽकीत्तिं पापं च विन्दति ॥ 


जि क के 





साल राजाका कारण है श्रथवा राजा कालका कारण है इस 
भ्रकार सन्देह होनेकी विश्यकता नहीं है क्योकि राजा ही कालका 
कारण है । जिस समय राजा पूणं धर्मांसार व्रडनीतिके डरा 
राज्य पालन करते है उसी समय कालको भेरणासे सत्ययुगका 
उदय होता है। सत्ययुगके उद्य होनसे सभी वशाक्री भ्रजाश्चौका 
मन घमंपर होता है श्नोर अधर्मका नाम भी नदीं रहता है। 
भ्रजाश्चोका योगत्तेम निःसन्दे् निराह होता है भौर सभी गुण 
वेदाजुकूल होते है। समस्त ऋतु खलमय शौर रोगरदिक्त होते है 
' ओर मलुष्योके स्वर, वशा नौर मन भरस्न्नताने युक्त रदते हैँ । दे शमे 
किसी भरकारकी व्याधि श्रौर अर्पायु नहीं देला जाता है, नारी 
विधवा नहीं होती है ओर छपरत। भी किस्म नहीं होती है । 
श्वी कषरा कयि किना ही शस्य पदान करती हे ओर श्नौषधि 
समह भ स्वतः उत्पन्न होते ह । त्वक्‌, पत, फल नौर मुल, बीये- 
वाच्‌ द । उस समय करी मी अधर्म नहीं होता है ओर सर्वर 
केवल धमं ही रहता . है । छुतयुरके ये ही सव लक्ता जानने 


हे आर चतुथाशका परित्याग करते हँ उस्र समर शेतायुगका उदय 
दाता है । भेतायुगके उद्य होने एक अंश अशभ शर तीन अंश 


१ 


त 1 वै । 
+ = % + ह का च । 
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राजधस्मं ओर प्रजाधर्मं । १५९१ 


खम रहता है। पृथ्वी न्नर ओषधिर्या कषंणङे द्वारा दयी फल 
पसव करती ह । जिस समय राजा दरडनीतिके दो अंका थाग- 
कर प्रजापाखन करते है उस समयं दापर युगकूा उदय होत्ता है । 
ऽस समय दो माग शम ओर दो भाग अशुभ होता है अर पृथ्वा 
कषण करनेपर भी अद्ध फरको उत्पन्न करती है। जिस समय 
खम्पूं दण्डनीतिको त्याग करके राज्ञा भजाको कष्ट दिया करते 
है उस समय कलिथुगका उदय होता है| कल्ियुगमे अधमं बहुत 
दोता ह। कहीं पर धमं नहीं दिलाई देता है, समस्त वशौंका मन 
धमसे च्युत हो जाता है । उस समय श द्र भिन्ञाश्ृ्ति द्वारा रोर 
जाह्मण सेवाचृत्ति दारा जीविका निर्वांद करते है, सर्वत्र योगक्तेम- 
कानाश शरोर वणंसखङ्कर जाको उत्पत्ति होती है । समस्त वैदिक 
कमं गुणहीन हो जाता है, ऋतुञ्चौका ठोक टीक सुखकर उद्य नही 
होता हे श्रर सर्व रोग फैलता है। मयुष्योका खर, वसं ओर 
मन दुवेल हो जाता दहै, व्याधिकरी. उत्पत्ति होती है नौर लोग 
अल्पायु होकर मर जाते हैँ । नारी पतिहीना ओर प्रजा चशंख हो 
जाती है, चषा श्रर शस्यका अभाव हो जादा $ ओर समस्त 


रखाका क्षय हो जाता, दै । इस प्रकारसे राजा ही सत्य, चेता; 


डापर शरोर कलियुगके कारण होते है । सत्ययुगकत्ता राजाको 
अल्तय खगं मिलता है, ओेतायुगकर्तां राजाको सक्षय स्वग लाम 
होता है। द्वापर युगकत्तां राजाको कर्माचुखार फ मिलता ह 


ओर कलियुगकन्तां राजा विशेष पांपभागो होते है! पादश 


दुष्कर्म राजा अनन्तकाल तक नरकमे वास करता है रोर अको 
श्मौर पाप दोनौ ही परात्त करता है । यही आर्यशा्ञकथित राजधर्मं 
र प्रजाधमका सक्तेप विवेचन है। सकी ओर दृष्टि रलकर 
निज निज कन्तन्यपालन करनेसे राज्यम शान्तिस्थापन तथां राजां 
रजा दोनोको ही परम कल्याण प्राप्त दो सकता है । - 
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१५२ धमेचन्द्रिका ॥ ` ` ` 


| (ऋ) 

 . कम्म-विन्ञान ' 
(4 (८) + 

कम्म विज्ञान अत्िगहन ओर जटिल है । कस्म॑तस्के विना 
समभे न खष्टिपकरण॒ सममे आता दै, न जन्मान्तसवाद्का रहस्य 
जान पड़ता हे, न सूदमजग त्‌े साथ स्थूलजगत्‌का सस्वन्ध जाना 
जाता है ओर न युक्तितच्छका गभीरविज्ञान हृदयङ्गम हो सकतां है 1 
कम्मं ही खष्टि, खष्िधारक धम्म ओर मुक्तिका कारण है, इस कारणः 
कम्मेतत्वको अतिविचारपूर्वंक समभाना उचित है । 

कम्मं विज्ञानके मस्मंभरकाशक रीभरद्वाजकम्ममीमांसादशैनका 
सिद्धान्त यह हैः- | 

| “राङ्तिकस्पन्द्‌ः क्रियाः" 

` संस्कारक्रिये वीजाङ्कुरवत्‌? 
 अछ्ृतिके स्पन्दको किया कहते है ओर संस्कारके साथ क्रिया 

अथात्‌ कम्मेका वैसा ही सम्बन्ध है जसा बीजे साथ चृत्तका 
सम्बन्ध इश्चा करता हे। | 

जब बरह्मप्ृति महामोयाः बह्ममे लीन रदतो है उसको साम्या. 
वस्था अति कते हे । प्रृतिकीः बह स्पन्द्नरहित शान्त अवस्था 
हे । जव प्रति जह्यसे अलग होकर देतरूपको धारण करती है 
उस समय उसके सख, रज. तम, ये तीन शुख अलग अलग दिखाई 
देने लगते है उसको दशंनशार्खोमि भङृतिकी वेषम्यावस्था का है | 
तीनो शुणोका स्वमाव है कि, वे पकसे नहीं रहते; अर्थात्‌ बह्मसे 
अलग इ भक्ति शान्त नदीं रह सकती; वह उस्र समय परिणा. 
सिनी होती दी रहती है।. यही थाङृतिकं परिणाम कम्म॑को उत्पन्न 
करता हे ओर यही खष्टिकां कारण है । गुणमयी भरङ्तिकौ 
परिणामिनी होना स्वतः लिद्ध है ओर भरति स्पन्दसे जो क्रिया 
उत्प दोती है उखीको कम्मं कहते दै। जसे बोजे ब्त श्रौर 
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चृत्तसे बीज उत्पन्न होता हशरा बृत्तखष्िपवादको विच्छिन्न रखता 
है ठीक उसो पकार कम्पसे संस्कार शरोर संस्कारसे कम्म॑क्षी धारा 
अविच्िलुन्न यनी रहती है। 6 ग 

वेदम कम्म॑को ब्रह्मखरूप कहा गया है । ` समस्त. देतपरपश्च 
शोर ाबह्यस्तम्बपर््यनतं समस्त दश्यलमूह निःसन्देह क्माधीन है । 
बरह्मारुडान्तगेत सव ही वस्तु कम्मैके अधीन ह। अग्यक्त दशाखेः 
ऽ्यक्त होनेम कम्मं ही कारण दै, करमहीके अधीन सव कुल दै इस- 
लिये कम्मैका अधिकार सर्वोपरि है । ज्ञेखे बह्म ओर जह्मशक्तिमे ` 
“अहं ममेतिवत्‌' मेद्‌ नहीं है, उसी प्रकार बह्मशक्ति जोर कम्मं 
भेद नदीं है । कम्म ही ` सरव श्नौर तमका उद्धौवक होनेसे सत्व- 
प्रधानतासे धम्मे ओर तमःप्रधानतासे अधम्मं कहाता है। धम्म 
श्ओोर अध्म्म॑का यही गूढ रहस्य दै। कम्मको जो ब्रह्म काद 
उसका तात्पय्यै यही है कि कम्म हौ रूपान्तरमे धम्मे ननोर अधम्मै 
वन जातादहै। कम्म ही विश्वधरिक धम्म होकर विश्वकी. आकषण 
ओर विकषंण शक्तिका सामञ्ञस्य रखकर ब्रह्माएडको चलात। है । 
कम्मे ही अधम्मै होकर जीवको नीचेक्ी ्ओोर गिरता है नौर कम्म 
हो धम्मेरूप होकर जोवंको सुक्तिभूमिमें अग्रसर करता है इसी 
कारण कम्मेको ब्रह्मस्यरूप कहके शाख्नौने वणेन किया है । कर्म्म 
भरति? जिगुणातमक् रपन्दनसे उत्पन्न होकर तमकी ओरसे अविद्या 


` बनकर जीवको फांसता है, पुनः वही कम्मैतरङ्ग जव कालान्तरमं 


सत््रकी ओर पडंच जाता है तव वही विद्या बनकर जीवको सुक्त 
करे खश्वरूप पडा देतां है । अथवा यो का जाय कि 
कममे अपने पक ओर ङे तरङ्गसे जोव पवाद उत्पन्न करतादहै नोर 
दूखलरी रके तरङ्गसे जीवको मुक्तिपदमं पडेचा देता है । ` 

कम्मे साधारणतः जैव, पेश ओर सहज रूपसे तीनौ भागों 
विभक्त दै । नमे ज्ञेवक्मंके जो दो भेदै, यथा-शदकम् शरोर 
ुद्धकम्म, उनमेंसे शडकम्मैके नित्य, नैमित्तिक, काम्य, अध्यात्म, 


अधिदैव, अधिभूत रूपी छः भेदका वंन पहज्ते हो चुका है । चतु- 
दंश सुवन भ्र उनमे स्थावरजंगमात्मक विराट्‌ खष्टिका भकट दोना - 


सहजकम्मंके शधीन है | सहजकमं ही चतुर्विध भूतसङ्ग श्रोर 
देवाुररूपी दिविध अधिकार सष्िन अनन्त वैचिऽ्यपूरं बरह्मारडकी 
खष्टि करता हैः पुनः ज्ञेवक्मके दारा ही कम्मंभूमि मलुन्यलोक्त, मञु- 
ष्योके यथायोग्य विविध अधिकार शौर खर्गनरकादि भोगलोककी 
खष्टि इश्रा करती है। सहजक्मं समष्टिसन्ताके अधीन ओर जेव- 
कम्मे जीवोके छधोन है। खहजकम्ममे जीव स्वतः पराधीन है रौर 
जेषकमममे जीव स्वाधीन है। इस कारण मुष्य सब पाप पुरायके 
मोगके अधिकारी होते है। इन दोनोके अतिरिक्त देशकमै ङु 
विचित्र ही है । पोशकम्मं उभयसहायक है श्र वह केवल श्व. 
तारोमें ही प्रकर होता है । 

जव जव दैवीशक्तिको परास्त करके श्राुरांशक्ति भयल होती दहै, 
जब संसारमे श्ञानको अच्छ करके अज्ञान परवल हो जाता है, जघ 
असाधुगण साधुशोको सहसा केश पचाने लगते है, जवर अधमण 
बढनेसे धम्मैकी ग्लानि होने लगती है ओरं जव मचुष्यगण परमात्माको 
भूलकर विषयोन्मत्त शरीर इन्दरियपरायण हो जाते है तव जीवक 
कल्याण करनेके लिये धी मगवानक। अवतार होता है । इसमें समष्टि 
संस्कार ही कारण है। 

पङृतिके खाभाविक स्पन्दनसे सहज कम्मं अपने श्राप हौ उत्पन्न 
होता है ओर उसो सभावे अधीन होकर सदजकस्मंसे जीव 
ऽत्पश्च होता हरा उद्धिज, स्वेदज, अगडज श्नौर जरायुज इन चार 
कारके भूतल्तघकी चौरासो लक्ञ यो नियौ मण करता हा आगे 
बढ़ता है। जीव-प्रवाह उत्पन्न करना श्रौरे श्न चौरासी ल्त जड. 
योनियामं उसे रागे बढ़ाना. यह सहज कम्मेका काय्यं है। जथ 
जीव परूणःवयव होकर श्रपने पांच कोषपौको पूणं करता इरा मुष्य- 
योनिम आ जाता है, तव पिरडका द्वर बन जानेस ओर अपनी 
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इन्द्रियो पर पशं अधिकार यन जानेसे बह पाप पुरयां अधिकारी 
, होकर ज्ेवकमंका अधिकारी घो जाताहे। . यही ज्ञेवकर्म मचुष्य- 
~< योनिधारी जीवको प्रेतलोक.नरकरोक,खर्गलोक ओर पिवृलोक श्नादि' : 
लोकामे घुमाकर आवागमन चक्रमे परिभ्रमण करावा रहता है। चर 
खष्टिकरी रत्ताके चयि देवता लोग जो कायं करते है, भौर श्रवतारा- 
दिक जो काय्यै करते है वे सहजकमं अर जेवक्मके सहायक पेश 
कके वशीभूत होकर किया करते ट । यही क्के तीन मेदौकां गढ़ 
विज्ञान दै । सव कमं ही बीज श्रौर अंङ्करके समान संस्कारसे खम्ब- 
न्धयुक्त है, उसका विज्ञान यह है यथा शक्तिगीताम- 
बीजच्च कम्मणो ज्ञेयं संस्कारो नात्र . संशयः । 
मम प्रभावतो देवाः ! व्यष्टिसृष्टिसमुद्धवे ॥ - 
, चिल्नङग्रन्थिसम्बन्धाज्जीवभावः प्रकाशते 1 
स्थानं तदेव संस्कार-समुत्पत्तषिदुठुंधाः ॥ 
सृष्टः संस्कार एवासि कारणं मूलमुत्तमम्‌ । 
प्राकृतोऽप्राकृतश्चैव संस्कारो दिविधो मतः ॥ 
स्वाभाविको हि मो देवाः ! प्राकृतः कथ्यते बुधैः । 
अस्वाभाविक्संस्कारस्तथाऽप्राङकृत उच्यते ॥ 
स्वाभाविकोऽस्ि सस्कारस्तत्र मोत्तस्य कारणम्‌ । 
अस्वाभावनिकसंस्कारो निदानं बन्धनस्य च ॥ 
स्वाभाविको हि संस्कारखजिधा शुदि प्रयच्छति ॥ 
कम्म॑का बीज संस्कार है इसमे सन्देह नदी । प्रकृतिके पभावसे 
व्यष्टिखष्टि होते समय चित्‌ भौर जडकी भ्रन्थि बन्धकर जीवभावका 
जो भाकख्व होता है वही स रुकार-उत्पत्तिका स्थान है पेखा विज्ञगण 
समते है । संस्कार ही खष्टिका भ्रधान मूलकारण है! संस्कार 
दो प्रकारका होता है-प्ाृत ओर. अप्राङत 1 विक्षलोग प्राह्धतको 
खाभाविक ओर शप्राकृतको असखाभाविक कहते, उनमं खाभाविक 
संस्कार मुक्तिका कारण आर असाभाविक संस्कारः .बन्धनका 
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कारणा होता है, स्वाभाविक संस्कार भिवि शद्धिको देते हे! 
खाभाविक संस्कारः अद्वितीय ओर सुक्तिपद्‌ होनेपर मी वह षोड. 
शकलाश्चोसे भलीभांति निश्चय भकाशित होता है। इन षोड. 
शकला्ाको अवलस्बन करके कर्मके पारदर्शी ऋषियोने वेदिक 
षोडश संस्कारो मे पवित्र आय्यैजातिको यत्नपूष्वंक शद्ध रक्ला है । 
अखाभाविक संस्कार जीवोको नियमित बांधा ही करते है, उनके 
बन्धनकार क मेद्‌ अनन्त है । खामािक संस्कारकी भूमि जव धकर 
होती हे तो बह कमशः मनुष्योको अभ्युदय प्रदान करतो इद अन्त- 
म मुक्ति देती है । ६ । 
सखाभाविक संरकारके अन्तगंत षोडश वैदिक संस्कारो नाम ये 
हैः ग्माधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकः, नामकरण, अन्न- 
भराशन, चौलकरण, उपनयन, बह्मवत, बेद्रत, समावर्तन, उद्वाह, 
अग्न्याधान, दोक्ता, महाव्रत ्रोरअन्तिम अर्थात्‌ सोलवां लन्यास | 
इनका विस्तृत वरेन आगेके अध्यायमे किथा जायगा । अन्यान्य 
वैदिक, स्मात्तं, पौराणिक श्र तान्निक संस्कार इन्हीं सोलह 
संस्कारोके अन्तभुक्त ह । उनमे रथम राट संस्कार पत्तिरोधक 
ह ओर अन्तिम आठ संस्कार निदृत्तिपोषक ह । इसी कारण 
विवेकसरम्पन्न विमलाशव्र ओर ज्ञानसमुदको पारगामो संन्यासो 
समस्त संसारको धद्धास्पद है । खाभायिकः संस्कारका पृण 
विकाश सन्यास आश्रमम होकर मनुष्या सुक्तिका कारण अवश्य 
` बन जाता है। | | ॑ ३ 
सहज कमक मूलम खाभाविक संस्कार, जैव कमक मुलमं- असा. 
भाविक संस्कार शओओर पेण कञ्मके मूलम उभयक्तरकार विमान 
द, यदी श्रोत संस्कारा का रहस्य है 1 सब संस्कार ही सादि [त 
दै, शस कारण जोवभवाह अनादि-अनन्त होनेपर भौ जीव सव्व॑थाः 
उत्पत्ति ओर सुकतिशील है । संर्कारजन्य दि हो सुकतिकी सदा- 
यक है, षयो संस्कारश॒द्धिसे ` कममी को ` णद्धि ओर कम्मैश॒दिसे 


॥ + 


>, 


+< 


कञ्म-चिज्ञान ।. १५७ 


1 "त 11 1 १1 कक 


षीम नी मि 1, 19 कि । 


----------------~------ ५ 
निमेल चित्तवालोकी मुक्ति होती दै, इसलिये संस्कारथद्धिको 
कयस्यका कारण कहते है । जिस भकार वीजसे वृत्त शौर वृक्तसे 
पुनः भुनः वीज होते इए वीज शौर छत ख्टिक्रमकी अनन्तताको 
निरन्तरः पभकाशित करते है, वैसे ही खृष्टिपिवाह अनादि-्नन्त ह । 

परन्तु भजित ( भुना इुध्ा ) वीज जिस पकार अंकुरोत्पत्ति 
करनेमे असमथ हे उसी भकार कामनाके नाश हो जानेसे संस्कार. 
समूह भी मजित वौजके सदश होकर हो सर्व्वथां मुक्तिके कारण 
चन जाते है । भरति श्िगुशमयी है ओर कर्मं भक्ृतिस्पन्द्नसे 
उत्पन्न दोनेके कारण उसका सहजात है। संस्कार ओर कर्मवीज 
अंकुर सदश है, इसलिये संस्कार न्ट होनेपर क्मका होना कैसे 
सम्भव हे । सहज कमं भकृतिसे सात्तात्‌ उत्पन्न होनेके कारण 
जीवोत्पत्तिका भी कारण है ओर जीवसुकतिविधायक भौ है । 

परन्तु जेवकम इससे विपरीत होनेके कारण जीवके वन्ध. 
नका कारण हे रौर जववक वह शभ वैदिक संस्कारौसे परिशद 
होकर हितकारिणी खाभाचिक दशाको नहीं भाक्त होता तवतकं 
जीवक सुक्तिका निश्चय ही पूणं बाधक रहता है । धमकी धारिका 
शक्ति ओर धमंकां अभ्युदय ओर निभ्धेयस भदानका कम खाभा- 
विक संस्कारम नित्य वना रहता है । अतः ऊपर लिलित . बचनोसे 
स्पष्ट ड कि संस्कार ही अश॒द्ध होता इभा जीवको वांधता रहता 
है श्नोर पुनः संस्कार ही शद्ध होता श्चा जीवको मुक्त कर देता हे । 
शद्धः खंस्कारका नाश करके वेदोक्त संस्काराके दारा जव संस्कारः 
द्धि जीव भ्रात करता जाता है तब वह अपने आप उत्तरोत्तर 
अधिकाधिक धमात्मा होता हा सुक्तिभूमिकी ओर धग्रसर होता 
रहता दे । संस्कारशुद्धिसे क्रियाद्धि भर क्रियाशद्धिसे सुकति- 
भूमिकी प्राप्ति धर्मात्मा जीव करः लेता है। वैदिक नानाविध 
संस्कार मचुष्यको अधिकसरे अधिक धर्मास्मा वनाते रहते है। वे 
वेदोक्त संस्कारसमरुह रूपान्तरसे अनेक हो गये ह, कीं सोलह ` 
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दे । वेद्‌ःविज्ञानको लेकर ये शद्ध संस्कार स्ति, पुराण भौर तन्त 
नाना भ्रकारसरे वर्णित किये गये हँ नौर पुरायके अधिकारके अु- 
सार विशेष विशेष कमं संसकारोकी भधानता मोनी गर है यथा- 
शक्तिगीतामे कहा है किः- 

नारीजातो तपो मूलः सतीधमंः सनातनः । 

खयमेव हि संस्कार्चुद्धिं जनयते ध्रवम्‌ ॥ 

वणोभमास्यधमंस्य मर्यादा नितरां तथा । 

जावावपि संस्कार्युद्धि जनयतेतराम्‌ ॥ 

नाय्यथ पुरुषार्थश्च धमाुक्ताबुमावपि । 

सराभादिकावतःस्तस्तो शदाचारावनादिकौ ॥ 

नारीजातिके लिये तपोमूलक सनातन सतीधस्मं संर्कारथद्धिः 
को अपने ्ञाप ही उत्पन्न करता है, यह निश्चय है । उसी भकार पुरुष- 
जातिमे भी वरांभ्रमघमंमर्यांदा संस्कार शद्धिको निरन्तर उत्पन्न 
करती दै । ख शौर पुरुषके किये ये दोनो घम्म खामाविक ह, अतः 
ये दोना सदाचार अनादि हँ 1 ¦ 
इन दोना सदाचारोके अवलस्बनसे ही यथाक्रम नारीजाति शरोर 

पुरुषजाति अभ्युदय शर निभ्भेयसको पाक्त करती हे। ये दोनों 
सदाचार चिविधश्द्धिविधायक है, सकल खाभाविक खंस्कासेके 
भकाशक है, रुरवगुणवद्धंक है ओर अभ्युदय तथा निभ््ेयसप्रद्‌ 
है । सतीधमंके आधयसे ज्ञी पिमे तन्मयता लाभ करके वडकाल- 
तक खगंुल भोगतो इई नारियोनिसे मुक्त होकर उन्नत पुरषयोनिको 
निश्चय प्राप्त हो जाती है। वेदविदित वणांश्चमधमकी सुन्दर 
रूपसरे सेवा करनेखे जगदुगुख ओर मान्य समस्त आआय्येपुरुषगणु 
भथमके द्वारा अपनी अनगंल भचत्तिको रोककर ओर दुसरे$ दारा 
आत्मभरकाशिका निच्चिको बदाकर परममङ्गलमय ओर नित्य 
केवल्यपदको निरन्तर प्रात क लेते है । तनिविध मेद्‌ जो कस्मके 
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उत्पन्न होतेह वे पक दही कम्मंतरङ्गके रूपान्तर मान्न दहै। एक 
ही कम्मेतरङ्ग भरृविदिस्लोलसे उत्पन्न होकर अश्ृतिरूपी नद्‌ाके 
च, < भ्रथम तरको चोडता हु आंगे वदूकर तीन रूपको धारण करता 
है। वे ही तीन खतन्बरूपसे सहज, जेव श्नौर पेश नामको भाक्त 
होते है । पोद्े तीनौ अलग अलग रूपधारी तरङ्ग अन्तम नदके 
 दसरे तरम पंच कर प्रतिमे ही लय हो जाते हें । 
| ऊपर लिखित कमंविज्ञानपर मनन करनेसे कम्मंकी नियामिका 
शक्ति, कम्मं की धस्माधम्मे शक्ति, कम्मंकी सर्वन्यापिनी शक्ति ओर 
। कम्मे की अपरिहारिणी शक्तिका भल्लीमांति पता लग सकेगा ! बह्मसे 
1. . जिसभकार बह्मशक्ति महामाया भकर होती है उसी प्रकार बह्मशक्तिसे 
| . कम्मं उत्पन्न होता है। बरह्मशक्ति जिस भकार बिगुणरूपमे कट 
| रहती है, कम्मं भी उसरी पकार तीन रूपमे भरकर रहता हे यहो कम॑का 
| अपूव लोकोत्तर दिव्य भ्रमाव है। पक अद्धितीय कम्म अपने आप 
| $ हो कमशः तीन तरङ्गामे प्रवाहित होता दै । सहज दशाम बह 
7 समष्टि बह्याखड श्नौर व्यष्टि च व्विंध भूतोके सहज पिरडको उत्पन्न 
करता है श्नोर अन्तम वही सज कम्मं आत्माराम ज्ञ नयोगीकोः 
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जीवन्मुक्त बना देता है। जेष कम्मंकी दशाम चही ज्ेवकमं 
जीवको नरक, भरेत, पितर ओर खगादिलोकीमं पर्हचाता रहता दहै 
` ओर पीदेसे प्रवल धमंशक्तिको धारण करके क्म॑योगीको उसके. 
उभ्र तपस्या आदिकं बलसे ससमलोक अथात्‌ अन्तिम ऊटेध्वलोकमं 
पर्चा देता है। वही कमं एेशद्शामें जीवको नाना आष्सी नौर 
। देवयोनि भदान करता है ओर पूणं शद्ध होकर अन्मे ब्रह्मारडकेः 
ईश्वर ब्रह्माविष्युमहेशका साथी बन जाता है । यह तोनोौ कारकः 
कम्मंतरङ्गाका गूढ रहस्य है; परन्तु इतना अवश्य स्मरण रखना 
चाहिये कि कम्म जव शुद्ध हो जाता है ओर जब धम्मं अधम्मकीः 
विपरीत गतिको द्ोड़करः शद्धः धस्मेमाघमे परिणत होता है तभो 
वह ज्ञानजननी विद्याका स्थान बनकर जीवको सुक्तिके भदान कर- 


# ५1 
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नमे समं होता दै। बह एकमा -कमं पहले जेव, पेश श्रौर 
सहज रूपे तान रूपको पराप्त करता है ओर पुनः नित्य नैमित्तिक, 
कास्य, अध्यात्म अधिदैव अधिभूत, आदि अनेक रूपौको. धारण 
करता हे, परन्तु सवका रहस्य यदह है कि कमं किसी दशाम हो, 


(क क क, क ^ 


ज्ञब वह आसक्तिसे युक्त होकर मलिन रहता है तवतक चह जीवको 


अन्यन भ्राक्च कराता ही रहता है ओर जव वह द्ध चात्मभावसे युक्त 
होकर मलरदित नौर चिश्द्ध हो जाता है तब वही जीवदशासे सुक 
ऊरनेवाला चन. जाता है । कमं दी जह्यारडक्ी उत्पत्ति जीर विल- 
यका कारण है ! कर्म ही जीवपिरख्डको उत्पन्न करता है ओर जीवको 
मुक्त करके पिण्डका लय कर देताहै। कमं ही सवका कारण है। 
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` करस्मवि्ञानका रहस्य वणन फरके अव नित्यकमेके विषयमे ङु 
कहा जाता है । नित्य कमेके लक्तणएकफे विषयमे पहले ही कहा गया 
हे कि जिन कमोौके करनेसे विशेष कोई फलप्रा्ति नहीं होती है 
किन्तु “अकरणात्‌ पत्यवायः” अर्थात्‌ न करनेसे पाप होता है 
उन्हींको नित्यकमं कते हं । नित्यकमं जीवके नित्यङत पापनाश 
तथा जीवको प्रार्धाजुखार भाक्त पद्वीपर प्रतिष्ठित र्खनेके लिये 
क्रिया जाता है इसलिये नित्यकर्मका अयुष्ठान यदि मदुष्य नहीं 
करेगा तो नित्यङ्कत पाप बढ़ता बढता भनुष्यको अवश्य ही अपनी 
पद्वीसरे च्युत तथा दुर्द॑शाप्रस्त करावेगा इसमं सन्देह नदीं । 
नित्यकमेके साथ पापनिघ््ि आदिका अधिक सम्बन्ध रहनेखे तथा 
पुएयाजेनका साल्लात्‌ सम्बन्ध न रहनेसे नित्यकमका ऊपर कथित 
लत्तण क्रिया गया है, किन्तु इखसे यह न समा जाय किं नियकमं 
एकवार ही निष्फल जाता है 1 व्यापक ब्रह्मलत्ताके साथ प्रत्येक 
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निप ति, 


उयष्टिसित्ताका स्वाभाविक आकषंण सम्बन्ध है । केवल मायाके विसुख 
आकषण शक्तिके प्रभावसे जीवहदयमे भीभगवानकी ` आकर्षण 
शक्ति भ्रगर नहीं दने पाती । जिस समय जीव अधोगतिकारीः 
कमेप्रवाहसे अपनेको बचाकरः भगवद्राञ्यकी रोर अपनी वित्त- 
चृत्तिको उन्मुख कर रक्लेगा उसी समय वही नित्य आकषण शक्ति 
कार्यकारिणी होकर अनायास ही जीवको अपनी ओर सीचा 
करेगी इसमे श्रणुमाज्न सन्देह नहीं है । नित्यक्षमके दारा नित्यशत 
पार्पोके नांश होनेसे जीवहृदय शओात्माकी ओर स्वतः ही उन्मुक्त 
रहता है रोर वद्नन्तर अनन्तशक्तिमान्‌ श्रीभगवान्‌ अपनी स्नेद- 
मयो करुणामयी परमा शक्तिके दारा उस उन्भुक्तहृदय जीवको 








स्वतः ही अपनी ओर आकषण करते दै ओर इसी तरसे निज- 


कम्मंके दारा सान्ञात्‌ रपस कोद फलभ्राक्षि न होनेपर भी परोक्ल- 
रूपसे जीव की आध्यात्मिक उक्ति अवश्यदही होती दहै। इसौलिये 
श्रीभगवानने गीताजीमे कषा है किं जीव अपने कत्तव्यकमंके अचुष्ठान 
द्वारा ही उत्तम गत्तिको लाभ करते है, यथा- 

यतः प्रबृत्तिभूतानां येन सवंभिदं ततम्‌ । 

स्वकर्मणा तमभ्यच्च्यं सिद्धिं विन्दति मानवः ॥ 

जिख भगवत्‌शक्तिके पमावसे जोवोमे कमेभरचत्ति उत्पन्न होती 

हे नोर जिखके दारा समस्त संसार व्याप्त है, अपने कन्तंग्य पालन 
द्वाण उसकी पूजा करके जोव सिद्धिलाभ करता है । नित्थकमैम उसी 
क्तंवयंपालनकी ज्ञा पूज्यपाद्‌ महर्षियोने दो है, अतः नित्यकमंमं 
पापनाश तथा ्रातोन्नति साधन दोनोके ही लत्तण विद्यमान ह । 


` अब नोचे द्विजोके नित्यकमे सन्ध्या तथा पश्चमहायज्ञका रहस्य वणन ` 


करके ऊपर कथित ल्तणौकी चरिताथ॑ता की जाती है । 


सन्ध्या । 


 ; आर्यशाद्लमे सन्ध्योपासनाकी विशेष महिमा वणित की गर है । 


वेदम किला दै- ५“ अहरदः सन्ध्यामुपासीत ” प्रतिदिन सश्ष्यो- 
य 
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पाखना करनी चाहिये! महसंहितामे लिला है- “ऋषयो दीघं 
सन्ध्यखादीर्धमायुरवाप्लुवन्‌" दीधंकालतक सन्ध्योपासनां करके 
महषियोौने दीघायु लाम दिया था श्रौर मी-“सन्ध्या उपा- 
सिता येन ब्रह्म तेन उपासितम्‌” सन्ध्योपासनाके दारा बह्म 
उपासना होती है; श्सक्ा फल क्या होता र ईदेस विषयमे 
स्यतिमे कहा है- 
सन्ध्यामुपासते ये तु सततं संयत्ताः । 
विधूतपापास्ते यान्ति. नह्मलोकमनामयम्‌ ॥ 
जो छोग संयमके साथ सन्ध्योपासना करते है बे पापरहित 
होकर अनामय ब्रह्मलोकको प्राप्त हो जाते है! इन सव शाख्- 
प्रमा्ौके द्वारा सन्ध्यावन्दनकी अतीव उपकारित। बताई गई हे । 
छ्मब ऊपर लिखित सुफखकी प्रा्िके लिये पूञ्यपाद महर्षियोने संध्या- 
के ्न्तगंत कितने भ्रकराके अचुष्ठान किस किंस लद्यके साधनाथं 
निदेश कयि है सो नीचे क्रमशः बताये जाते है । 
प्रातः सन्ध्यारूपी नित्यकमंके उदेश्यके विषयमे पुराणमे निस्न- 
लिखित वचन मिलते है- 


नत्वा तु पुर्डरीकात्तं उपात्ताघग्रशान्तये । 
ब्रह्मवचंखकामार्थं प्रातः सन्ध्यामुपास्महे ॥ 


जि सि जति जि -कि्िः ति ि ि 





कमलनयन श्रीभगवान्‌ विष्णुको पणाम करके सञ्चित पापकी 
निघृतच्ति तथा ब्रह्मतेजकी प्राभिके लिये हम प्रातः सन्ध्याकी उपासना 
करते ह । इस श्लोके दारा नित्यकर्म॑रूपी खन्ध्योपासनाके दो 

` उदेश्य बरत क्ये गये, पक नित्यकृत पापनाश नौर दुसरा 
ब्रह्मतैजकी भ्रासि। सन्ध्याके अन्तगंत जितने अय॒ष्ठान है उनके 
द्वाराये दो उदेश्य अवश्य ही सिद्ध होते है। प्रातः सन्ध्या, 
मध्याह्न सन्ध्या ओर सायं सन्ध्या इन तीनौ सन्ध्याश्चौके मन्त धायः 
पकसे ही होते ह ओर इनके अनुष्ठान भी कुच विशेष विभिन्न प्रकारक 
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न होते है । इसके सिवाय ऋक्‌, यजुः, साम शन वेद््योक्त 
सर्ध्यावन्दनविधि भी टीक एकरूप न होने पर भी मूलतः एक दी 
रूप है। यजुवद ओर सामवेदकी सन्ध्याम बहुत ही थोडा मेद्‌ 
है । ्वेदकी सन्ष्यासे उक्त दोनो सन्ध्याम कच अधिक भेद 
है , ऋग्वेद की सन्ध्याम ऋचाश्नौकी संख्या अधिक है ओर सामवेद्‌ 
तथा यज्ञ्व॑द्की सन्ध्याश्चोपरं, विशेषतः सामचेद्‌की खन्ध्याम्रे उन्हीं 
स्थोनौपर "नमोऽस्तु" मन््र पढ़ दिया जाता है। अतः जेकालिक 
खत्ध्या तथा धिवेदौय सन्ध्या समीके यथाविधि अचुष्ठान दवाय 
सन्ध्याके वो उदेश्य-उपात्त पापनिड्त्ति श्र ब्रह्मतेज लाम अवश्य 
ही सिद्ध दौगे इसमें अणुमात्न सन्देह नहीं है । अव नीचे सन्ध्याके 
अन्तत दशविध क्रियाश्नौका संज्ञेप वंन किया जाता है | 
१--सन्ध्योपासनाके अन्तगंत॒भरथम क्रियाक्ा नाम माजन है । 
ध्लमे "श्रौ शन्न आपोः इत्यादि मल्नौका उच्चारण करते करते कुशा 
अथवा इस ङ श्रभावमें कनिष्ठा, अनामिका ओर अङ्क द्वारा मस्तक 
भूमि नौर ऊपरकी भर जलसिश्चनकी विधि हे। यह एक्‌ भरकारका 
भन्स्नान दै जिल्तसे बहिश्द्धि तथा अन्तशद्धि दोनोदही होती है । 
शद्धिके विना उपासना नहीं होती दहै, इसलिये सन्ध्योपासनाका 
प्रथम अङ्ग यद द्धि है । इस माजनके मन्त्रम परम पावन ब्रह्मवि. 
भूतिखरूप जलके समीप वाह्य भल तथा अन्तमं ल दूर करनेके . लिये 
्ार्थना को जाती है । खृष्िकाय्यैमं जल दी भथम वस्तु है, बह परम 
शिवतम रसका प्रतिरूप है, इसलिये जलमे जिस भ्रकार शारीरिक 
मल दूर करनेकी शक्ति है एेखीही स्नेहमयो जननीकी तरद शरीरः 
पोष करनेकी शक्ति तथा परमकल्याणमय सब रसाके मृलङूप 


` च च सिकः भि स ज कि पिः आ ति 4 0 ती" क क 


ब्रह्मम संयुक्त कर देनेकी शक्ति है । इ्सीलिये माजेनमे जलके निकट ` 


इस भ्रकारसे प्राथना है जिससे सन्ध्योपास कको अवश्यही अन्तवंहिः 
शुदि तथा ब्रह्मतेजकी भराति होती है । 
२-खन्ध्योपाखनाकी हितीय भक्रियाक्ञा नाम भाणायाम 1 इमे 
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पूरक दारा वायु आकषण, कुम्भक द्वार वायुधारण अर रेचक 
दासा वायुरेचन किया जाता है 1 , इन प्रक्रिया्के क्र्मालार 
नाभिदेशमे खष्टिकत्ता ब्रह्माका ध्यान, हृदयम पालनकन्तां विष्युष्ा 
ध्यानं नौर ललाटे संहारकर्तां रुद्रका ध्यान क्रिया जातां हे । 
नोर साथ ह खाथ एेखी भी धारणा की जाती है कि मे सूयेमणडला 
स्तर्म॑त तेज्ञःखरूप परब्रह्मका चिन्तन करता ह जो संसारदुःल नाशन 
तथा हमारी वुद्धिदृत्तिकरे पेरक है । समस्त विश्व उसीके तेजसे 
प्रकाशित हो रहा है। इस भ्रकारसे प्राणायम क्रियां दारा व्यापक 
लन्तासे खम्बन्धे स्थापित होकर ब्ह्मतेज्राप्ति तथा पापनाश होता 
है 1 पखीकलिये मजु संहितामे लिला दै- ू 
यथा पर्व्धातूनां दोषान्‌ दहति पावकः । 
एवमन्तगेतं चैनः प्राणायामेन दह्यते ॥ 

लिख भकार अञ्चि दवारा पाव॑त्य धाठु्ओका मल दूर होता है, 
उसी भकार भराणायामके डोरा हृदयस्थित पापका नाश होता है । 

इ-खन्ध्योपासनाकी तीखरी भक्रियाक्षा नाम आचमन है । इसमे 
हाथमे जल लेकर उसके कु अंशको कठके नीचे उतारकर अवशिष्ट 
अंशको मस्तकपर दिडक देना होता है । तदनस्तर पू्॑ङृत सन्ध्योपाः 
सनाके खमयसे ज्ेकर वत्त॑मान सन्ध्योपासनाके सयय पयेन्त शरीर 
श्नोर नके दारा यदि कोई पापकार्यं हृश्ा हो तो उखके सम्पू 
विनाशे लिये मन्त दोरा तीर शच्छा प्रकट की जातीदहै। इसमे 
प्रातःकाल बाह्यजगत्‌के सूरय॑रूपी इदयस्थित अन्तज्योतिम, मध्याह` 
के खमय देह तथा वेहीके अतिघनिष्ट खम्बन्धकी धारणा करके 
जलम नौर सायं कालके समय परमातमाके सत्वज्योतिःस्वरूप अभग्नि- 
म॑ पापकी आहति देनी होती है। इस प्रकारसे श्राचमन क्रिया ` 
द्वारा अहोराघ्रङृत पापको द्ग्ध करके सुयास्तमे जीवात्माकी शुद्धि 
सम्पादन डारा ज्ञानशक्ति तथा ब्रह्मतेजका लाभ किया जाता है । 

४७-सन््योपाखनाके अन्तर्गत चतुर्थं क्रियाका नाम पुनमाज्जेन 
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दै। यह क्रिया पू्व॑कथित राजेन क्रियाके अजुरूप ही है । केवल 
ऋष्यादि स्मरणपू्वंक देह तथा जीवात्माको ओर भी विशेषरूपसे 
पवित्र करना ही इसका सुख्य उदेश्य है । 

५- सन्ध्योपाखनाकी पञ्चम क्रियाका नाम अघमर्षण है । अधम- 
षेण शब्दक्ा अथं पापनाशन है। इसमें नासि कारम्ध्के निकट पक 
गरष जल रखकर मन्त्रोच्चारण करते करते एेसी चिन्ता करनी 
होती है कि देहस्थित पापराशि ङष्णवणे पापपुरुषके रूपमे इस जलमं 
भिल्ल गया है नौर इखीक्िये यह जल ष्ण हो गया है 1 इस रकार 
चिन्ता करनेके वाद्‌ उस्र जलको द्तिण॒॒हस्तसे वामपाश्वेमे वल 
पूवक फक देना चाये नर चिन्ता करनी चाहिये कि वष्ट पाप 
पुरुष विनष् हो गया । यद्यो अघमर्षण क्रिया हे । 

दै-सन्ध्योपासनाकी षष्ठ क्रियाक्ा नाम सूर्योपर्थान है । इसमें 
परमात्माके सात्तात्‌ विभूतिरूप सूयदेव के उपस्थान दारा ब्रह्मतेज ञी 
प्राति तथा ज्ञानका उन्मेष होता है। सन्ष्यामे सूयंके उपर्थानकी 
जो चापः है उनमंसे पदलां मन्न उदय होनेवाले सूर्य॑के दशैनसे 
जीवजगत्‌मे आनन्दोच्च.वोखका अपूव धकाशक है । यथा--विश्व- 
प्रकोशके लिये रशिमिगंण सूय॑को वहन किये तिये आती है । सूयंदेव 
अन्तयत्त चोर पृथ्वीके ने्रखरूप तथा चराचर जगत्के आलपा- 
खरूप है । सु्योपरुथानके समय जिस पकारकी सुद्राका भयोग 
किया जाता है उखसे जान पड़ता है किं उपासक सुयके साथ 
मिल्लनेके लिये भस्तुत है । इससे उपासकको तेजोलाम, ज्ञानलोभ 
तथा पवित्रता लाम दतां है। इसे उपरान्त सयेमर्डलके मध्यमं 
व्रातभ्काल्न गाय, मध्याह्न काल सावित्री भौर सायंकाल सरखती 
नामसे पक ही महादेषोके नविध रूपका जो ध्यान बताया गया हे 
डससे भी ब्रह्मतेज प्रसि तथा तस्वज्ञानका उन्मेष होतादहै। श्ल 
प्रकोरसे पूर्वं पूवं क्रिया्रोके दारा पापनाशके वाद्‌ सूयोपस्थान 
क्रियाके दारा बह्मतेज प्रापि तथा ज्ञानका विकाश होता हे 1 
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७- सन्ध्याकी सक्तम क्रियाम गायज्ीका आवाहन, ध्यान ओर 


जपकी विधि हे । तिकालके मेदसे गायन्नीकी अधिष्ठात्री देवता भी 

तोन रहै, यथा ब्राह्मी, वैष्णवी शौर भाहेश्रो देवी । इक एथक््‌ 

पथकः रूप तथा मावके अनुसार ध्यान भी पृथक्‌ पृथक्‌ है । उनको 

र्तरत्रयमयौ. ब्रह्मवादिनी, सनातनी वेदमातृरूपसे आवोहन करके 

उनकी उपासना तथा उनसे शक्ति मांगी जाती है जिससे सन्ध्यो. 

पालकको शक्तिलाभ, ब्रह्मतेजलाम तथा क्ञानलाभ होता है। यदी 
खन्ध्यान्तगेत सप्तम प्रक्रिया है। 

८ - सन्ध्याका अरम क्रियाम आत्सरक्ता, नवम क्रियाम रद्रोप- 
स्थान ओर दशम क्रियाम सुर्थाध्य॑का विधान किया गया है 
आत्मरत्ता द्वारा आत्माक्री उन्नत स्थितिका लाम, रुद्धोपर्थान द्वारा 
` तेजोलाभ ओर सूयाष्य ढारा सू्देवताका अन्तिम श्रभिनन्दन होता 
है। इस भरकारसे सन्ध्योपालनारपी नित्यकर्म निकालाजुष्ठान 
बारा निव्यक्ृत पापनाश तथा ब्रह्मतेजका क्रमविकाश होता हे यही 
सन्ध्योपासनाका शाख्निरित संक्षि रहस्य हे । 


.  निलयकमंके ल्तण वर्णन भरसङ्गमे यह वात पहले ही कही गरई | 


है कि नित्यकर्म॑के अनुष्ठान दारा जीव नित्थङ्ृत्य पापसे वचकर 
` श्रपनी प्राक्तनाचुक्रूल उन्नत खितिमे दृ रह सकता है भौर नित्य 
कम॑रूपसे अुष्ठेय उपासनादिके दारा व्योपक सन्तासे सम्बन्ध 
बांधकर खतः ही ध्याति उन्नति तथा पृशेताके पथपर चल 
सकता है। शसलिये नित्यकर्मके द्वारा यद्यपि किसी प्रकारके 
संकदिपत फक भाि नहीं होती दहै तथापि स्वराभाविकङूपसे 
आध्यात्मिक उन्नति लाम अवश्य हय होता है! जीवसत्ता सदा हो 
परिच्छिन्न तथा अचुदार है इस कारण यदि जीव व्यापक सन्ताके 
साथ अपना तादात्म्य सम्बन्ध स्थापन नहीं करेगा तो कदापि अपनी 
परिच्िन्नता शौर अजुदारताको काटकर ब्रह्ममावको लाभ नही 
कर सकंगा । इसलिये पूज्यपाद्‌ मदर्षिंयोने सन्ध्या तथा पश्च महायक्ञ- 
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रूपी नित्यकमंके दवारा प्रत्येक गरदस्थके तिये व्यापक खन्ता$े सोथ 
`. सम्बन्धस्थापनपूवेक आध्यात्मिक उन्नति करनेकी विधि बताई है । 
£ सखन्ध्याविधिके न्तत जो दस क्रिथापं है उनपर मनन करनेसे 
स्पष्ठ ही विदित होता दहै कि उन क्रियाथौके दारा दविजञगण भरकारा 
न्तरसे व्यापक ब्रह्मकी ही उपासना करते है । जलाधिष्ठान्नी देवता, 
सथात्मा, ब्रह्मशक्तिरूपिणी गायनी श्रादिकी उपासना ब्रह्मोपासनाका 
ही रूपान्तरमात्र है । इस पकारसे सन्ध्योपासनाके दारा कारण 
ब्रह्मके साथ तादात्म्य सम्बन्ध स्थापन करके पश्चात्‌ पञ्चमहायज्ञ 
द्वार कार्यब्रह्मके समस्त अङ्गाके साथ त।दास्म्य सस्वन्ध स्थापित 
किया जाता हे । कायंब्रह्मके सकल अङ्गोके अनुसन्धान करनेसे यी 
देखा जाता है क्कि कारणब्रह्मकी आध्यात्मिक विभूविका विकाश 
ऋषिर्यो ड धारा, आधिदैविक विभूतिका विकाश देवताश्रके द्वारा, 
आधिभौतिक विभूतिकां विकाश पितरोके दारा, विशेष कलाका 
विकाश मदुष्योके दारा ओर साधारण कलाका विकाश जड जीर्वो- 
के दारा होता है। अतः कायंब्रह्मके साथ ताद्‌ाटम्य भाव स्थापनषठे 
लिये न पांचोकी नित्यसेवा सवंथा कत्तव्य है। इसील्यि पञ्च. 
महायज्ञमे इन पांच की सेवाका रहस्य तथा प्रकार बताया गया दै, 
सो केसा रै यज्ञ तथा पञ्चमहायज्ञके रहस्य वणेन द्वारा नीचे करमशः 
चताया जाता है। 
महायज्ञ । 
कार्यं ओर कारणरूपसरे धमं शक्ति रोर यश्च दोनौ पक ही 
पदार्थं है इसलिये शास्म शआत्माके उन्नतिकासो सकल भकारः 
पुरुषाथंको ही यक्ष कहा है । वासवम धमं ओर यज्ञ ये दोनो एक ` 
५ दृसखरेके पय्यायवाचक शब्द्‌ ह। केवल विक्ञानके स्पष्ट करनेके 
लिये धमं शब्दको साधारणरूपसरे ओर यज्ञशब्दको विशेषरूपसे 
उयवद्त किया गया दै। यज्ञ विक्ञानके साथ खष्टिका कितना 
सम्बन्ध है सो खयं श्रीमगवानलने गोतामे आश्वा की हे, यथाः- 
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` न्नाद्भवन्ति भूतानि पञ्जन्यादन्नखम्भवः । 
यज्ञाद्धवति पलनेन्यो यज्ञः कम्मेससुद्धबः ॥ 
कम्मं ब्रह्मोद्धवं विद्धि बरह्माऽत्तरसयुद्धवम्‌ 
तरमारसव्वं गतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
भूतसभ्रूह अन्नसे उत्पन्न होते है, खद्ष्टि बारा अश्नी उत्पत्ति 
हृश्चा करती है, यज्ञे द्वारा चष्ट होती है, यज्ञ कम्म॑से होता हे, कमं 
प्रृतिसे होता है ओर प्रकतिका अस्तित्व ब्रह्मखत्तके दारा है दस 
लिये सब्व॑ब्यापी ब्रह्म सदा यज्ञ रूपी धमे.काय्यैमे प्रतिष्ठित है । यही 
यज्ञके साथ दईैश्वरका अलौकिक विज्ञानयुक्त सम्बन्ध है। इसलिये 
ही मोमांसादशंनमें यज्ञको सा्तात्‌ ईश्वरका रूप करके वणेन 
क्रिया गया है । इसीक्िये नारायणोपनिषदुमे लिला है किः - 
यज्ञेन हि देवा दिवं गताः यज्ञेनाऽुरानपानुदन्तः, 
यज्ञेन द्विषन्तो भित्रा मवन्ति, यज्ञे स्वै" प्रतिष्ठितम्‌ , 
तस्माश्ज्ञं परमं वदन्ति । 
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यज्ञके द्वारा ही देवताश्ओको खगे प्राति होती है, यक्लके द्वारा ही 
श्नासुरी शक्तिका दमन होता है, यज्ञके द्वारा शञ्ुमी मित्र होते हैँ 
शरोर यज्ञम ही सकल संसारकी धतिष्ठा है, इसलिये यन्न अति 
ध्रष्ठ वस्तु दै । 

परकृत विषय महायज्ञका हे । यज्ञ चौर महायज्ञ दोनौ प्क ही 
श्मलष्ठान दोनेपर भो साधारणतः यह भेद बताया जा सकता है कि 
यज्ञफलरूप आत्मोन्नत्तिके साथ व्यष्टिका सम्बन्ध प्रधान होनेसे 
इलम खा्थंसम्बन्ध अधिक रहता है, परन्तु मदायज्ञका यह महत्व 


है किं इसमं समष्टि सम्बन्ध भ्रधान रदनेसे इसका फल जगत्कल्या- ` 


णके साथ श्ात्माका कल्याण. है । इसलिये यहायक्चमं निःखार्थ॑ता, 
निष्कामभाव ज्र खदयदी उदारताका सम्बन्ध अधिक रहता है. 
पृज्वपाद्‌ महर्षिं भरद्वाजने कदा दै किः- 


कि, 
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यज्ञः कम्मं सुकौशलम्‌ । 

` समष्टिसम्बन्धान्महायज्ञः । 
सखुकौशलपूरं कमंको यज्ञ कते ह ओर समि सम्बन्धसे उसो 
को महायज्ञ कहते हैँ । र 

` विद्या्रसित जीवभावको त्याग करके ब्ह्ममावकी उपलब्धि 

करना जव मञुप्यजन्मका ल्य है तो जिस काय्यके द्वारा यह 
लदय सिद्ध होगा उसीकी महिमा खब्घोपरि दोगी इखमं सन्देह नहीं 
है । जीवभावके साथ ईैश्वरभावको यही भेद है कि जीव अल्पश्च 
है ओर ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव देश, काल ओर वस्तुसे परिच्छिन्न दै 
र ईश्वर इनसे अपरिच्छिन्न होनेके कारण विभु नित्य एवं पूणं 


है, जीव अचिद्याके अधीन है नौर ईश्वर मायाके अधीश्वर है, 


जीवभाव श्वोथंपरः एवं साहङ्कार हे ओर ईश्वरभाव परार्थपर पवं 
निरदङ्कार दै, जीवक सरलन्ता चद है, चित्ता अरमजालयुकत दै 
पवं आनन्द सत्ता मायाकी छायाके कारण ्ननित्य सुखरूपमे परि- 
णत है, परन्तु बरह्म की सरखेन्ता अनन्त कोटि ब्रह्मारडमे परिव्या् है, 
उनकी चित्लत्ता अनन्त ज्ञानमय दै र उनकी आआनन्दसत्ता माथासे 
परे, खुख डुःखसरे बाहर नित्यानन्द्‌मय दहै । इसलिये जिस अयष्ठान- 
के दारा जीवभावकी ऊपर लिखी इदे समस्त ल्ुदता न्ट होकर 
विरोर्‌ , उदार, पणे, हानमय, आनस्व्‌मय, निस्वार्थ, निरहङ्कार, 
सब्वंतोव्याप्त ब्रह्मभावके साथ पकदा प्राि दो, वह अदुषठान सबसे 


` महान्‌ , महत्तर च्मोर महत्तम दोगा, इसमें सन्देह ही कया है । 


प्रस्तावित विषय-महायज्ञ इसी परम मदिमासे परणं है, इसलिये ही 
महायज्ञ महान्‌ है! यज्ञके द्वारां सकोम साधकको बहुधा एेहिकः 
श्रो पार्धिक सुख लाभ होनेपर भो महायक्के दारा आत्माकी 
शद्धि भर मुक्ति होती है, एवं सब वणं ओर सव आभमके लोग ` 
इसका अलुष्ठान करके अपवगं खाभ कर सक्ते है, जेला कि नोवे 
वणेन किया जाता है । 
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च क से जो जो ज ति जि आनि को कक को ` प्ति कि कि पे कितः सि कि वि शो प शे ` चः तो जि कि तो ऋ च क सा क कि जि कः हो जनि कि क, चिरे को जि सिः तो कति कः षो से कः कः क्यो ते अ क) के के 


जिस काय्यके द्वारो आत्माका हित होता है उसी काय्यैके दारा ` 
सम्पूरं जगत्‌का हित हइथ्ा करता दै; अपिच जिस काय्यैके द्वारा 
जगत्‌का हित दोना सम्भव है उसी काय्येके द्वारा आत्माका भीदहित ~ 
हुश्चा करता है, क्योकि ब्रह्मारडरूपी चिराद्‌ देह श्रर पिर्डङूपौ 
जीव देद समध्िव्यष्टिरुपसे एक म्बन्धयुक्त ह । इस कारण अपमे 
हितके विचारसे एवं साथ ही साथ जगत्ङ्े अवश्यम्भावी दितके 
कारण यक्षरूपी धम्मं साधन करना परम आवश्यक दै । ध्म 
साथ जीवका इस पकार एकत्व सम्बन्ध है कि धमस्मके साधन न 
करनेसे अथवां उसके विरुद्धाचरणसे जीव क्रमशः उन्नत न होकर 
शघोगामी दशाको प्राप्तद्ोतादहै। इसी कारण वह अधर्भकेडाय 
तिथ्यैक्‌ आदि योनि एवं जड़ परस्तर तकको प्राप्त हो जाता है। 


छान्दोग्योपनिषदुमं कहा है किः- 
य इह कपूयचरणा अभ्य शो ह यत्ते | 
कपूयां योनिमापद्येरन्‌ श्वयोनिम्बा ५ 


शुकरथोनिम्बा चाण्डालयोनिम्वा । 
जो इस खंसारमं नीच आचरण अथवा उसके अभ्यास करने- 

बाजे हँ वे नीचयोनियोको पराप्त होते है, यथा कुकुर शकर नोर नीच 
चारडाल रादि योनियौको प्राप्त होते दह । विशेषतः धम्मंसाधनक्ी 
परमावकश्यकताके विषयमे श्रीभगवान्‌ने गीताजीभे स्वयं उपदेश 
कियादहेकि 

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः । 

अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्वष्टकामघुक्‌ ॥ ` 

देवाम्भावयताऽनेन ते देवा भावयन्तु वः । 

परस्परं भावयन्तः भयः परमवाप्स्यथ ॥ 

इष्ठान्‌ भोगान्‌ बो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 

तेद तानप्रदायेभ्यो यो मुङ्क्ते स्तेन एव सः ॥ 


<^ ,. 
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यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वं किरिवपैः । 
भुजते बे त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणत्‌ ॥ 
प्रजापतिने यज्ञ सहित प्रजाकी सखष्ठि करके उनसे आल्ञा की कि 
तुम सथ इस यज्ञके द्वारा करमशः उन्नतिको पराप्त करो, इसके द्वारा 
ही तुम्दासया सकल मनोस्थ पणं होगा यन्ञके डारा देवताश्ोको 
सन्तुष्ट करो श्र देवगण तुमको सन्तुष्ट करं 1 इस प्रकारः परस्पर- 
के सस्वद्ध॑नसे श्रेष्ट कल्याणएको प्राप्त करोगे क्योकि देवतागस 
यक्षके द्वारा सन्तुष्ट होकर दिप्त भोगको प्रदान क्षिया करेगे । जो 
देवतार्थोके दारा भाच पद्‌ाथोौको उन्हे न देकर भोग करते हैँ बे चोर ` 
ह । यज्ञशेषभोजी सत्पुरुष खव पकार के पापोसे सक्त दो जाते है 
शरोर जो केवल अपने लिये भोग्य पदार्थोको पकाता है बह पापी 
पापको भोग करता है 1 इस प्रकार वणंन करके गीताजीमे पुनः . 
वणेन किया दहै कि 
, एवं परवत्तितं चक्रं नाऽनुवत्तेयतीह यः । 
अघायुरिन्द्रियारामो मोधं पाथं स जीवति ॥ 
इख प्रकार प्रवत्तित कम्मेचक्रका जो अरजुगमन नहीं करता है, 
इन्द्रियपरायण उस पापात्माका जीवन ही बथा है। विश्व-जीवन. 
को इसी चक्रके साथ मिलाकर धकृतिकी कल्याणवादहिनी धाराम 
समस्त जी्वोका सम्बन्ध वांधकर परमात्मक चिरशान्तिमय चरण- 
कमली ओर संसारकी गतिको भ्रवाहित करनेके लिये जो शक्ति 
काम करती है वह मदायज्ञकी ही महती शक्ति है! भ्रीमगवानने 
गीताजीमे कहा हे किः- 
मत्तः परतरं नाऽन्यत्‌ किञ्चिदस्ति धनशखरय । । 
मयि सब्बेमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ 
हे अञ्न ! इस ससारमे सुभे भ्रलग ओर कोर वस्तु नष 
है। सु्मं मणिगण जैसा समस्त संसार सुम ओतभोत है ।-यदषं 
सम्पूण विश्व एक ब्रह्मरूप सूजमे मणिके दानेकी तरह भयित है 1 
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कणित कनके ज क क के, क्कि क्ते [भ क्वि च्विः कि क्कि, को क देः किणि त 


क कि जे क जितः कि क्ति षदो, ऋ क + को, = जिते सनि किः क क कि 


सरमे गुथ इर मालाका एक दाना भट होनेसे जिख प्रकार समस्त 
दान स्वतः ही स्थानभ्रष्ट दोजाते ह, उसी भकार विश्वभ्राणके अन्त- 
गत किसी अंशम थोड़ासा भाधात लगनेसे ही उसकी भतिक्रियामें 

समस्त विश्वप्राण कस्पित, श्रालोडित ओर आहत होजाता है । जिस 

प्रकार स्थूल शरीरके भत्येक ङ्ग भयज्गके साथ समस्त शरीरका 
णसा धनिष्ठ सम्बन्ध बना इश्रा है करि भत्येक अङ्ग प्रत्यङ्गके 

खखके साथ समस्त शरीरको खुल हश्रा करता है ओर किसी साधा- 

रण श्ज्ग या पत्यङ्गके खण दोनेसे समस्त शरीर रोगी हयो जाता है, 

ठीक उसी प्रकर विरांट्के विपुल शरीरम आाब्रह्मस्तस्व पय्येन्त समस्त 
जीव, मञुभ्य, देवता, छषि, पितर्‌ , सभी अङ्गपत्यङ्गरूपसरे विराज- 

मान है, इख कारण एककी हानिसे सवशी हानि ओर एकके कल्याण- 

से सवका कल्याण ॒निसन्देह इञा करता है अतः इस विश्व 
बरह्मारडका कोई अंश उपेक्ताके योग्य नहीं है। स्थूक व्यष्टि जगत्‌ 
श्नोर स्थूल समष्टि जगत्‌ , सदम मनोमय व्यष्टि जगत्‌ ओर सदम 
मनोमय समष्टि जगत्‌ , व्यष्टि कारण जगत्‌ र समष्टि कारण 
जगत्‌ सव ही एकत्व सम्बन्धसे युक्त हैँ श्सखलिये व्य्िका घात 

प्रतिघात समष्टिमं ओर सम्र्टिका घात प्रतिघात व्यष्टिमे अवश्य 

फलदायी होता दै 1 मेरे भामे जो स्पन्दन होगा उसका तरङ्ग समष्टि 
प्रांणसमुद्रको कम्पित करणा, समष्टि प्राणससुद्धका कम्पन मेरे 
हृद्यगत प्राणमं हिटलोल उत्पन्न करेगा, इसमे सन्देह नहीं । मेरे 
श्न्तःकरणमें जो चिन्ताका तरङ्ग उटेगा उसका प्रतिघात बह्यारड 

न्तःकरणमें जाकर होगा श्रौर उससे विकीणंः होकर जीवजगत्‌- 
की समस्त चिन्त नदिर्योको भ्रालोडित करेगा इसमें सन्देह नदीं, 

व्यौकि व्यष्टि शोर समष्टि अन्तःकरण अभिन्न है। इनः सव वैक्षा 

निक त्वौसे यह बात सिद्ध होती है कि, यदि संसारफे एक अंशको 
साधक त्याग देवे तो उससे समष्टि खृष्टिको हानि पर्हैचना. अवश्य 
सञ्भव है । इसलिये सुमुख मानव जितना ही इस विश्च ब्रह्माराडके 


र. 
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तो आति वनि क कक कि कनके क. = पि सि ति चो क 





कि कोः जनि क निम कि 


परिहास्यथ नियमके धीन होकर जीवन पथपर चलता रहेगा, 
उतनां ही वह उस जीवनोन्नतिकारी धम्मंकी महाशक्तिके साथ 


: अपना सम्बन्ध स्थापन करता इश्या क्रमोन्नतिको भाक्त करेगा । 


गान्धव्चं वेदके ज्ञाता गायको अपना करटस्वर निथमित करनेके 
लिये जिस भ्रकार सक्तखरमय यन््रकफे समष्टि लरकी सहायतां लेनी 
पड़ती है उसी प्रकार मनुष्योको भी अपनी जीवनधाराको नियमित 
करके सुक्तिकी थोर अग्रसर होनेके लिये अपने जीवनके साथ 
विश्वजीवनकां सम्बन्ध स्थापन करनां प्रथम काय्यं दहै। इसी वेज्ञा 
निक तत्वको व्यावहारिक जीवनके काय्यै-कलापके द्वारा उपलन्ध 
करनेके लिये वेद्‌ ओर शाखं जो उपाय बतलाया गयाहै उसे ` 
महायज्ञ कते है । 

यह वात पहले ही कही जा खुशी है कि मदुष्योके क्रमोल्ति- 
कारी धम्मंसस्बन्धीय .साघनको अर्थात्‌ व्यष्टि जोवोके उपका- 
रक धमंसाधनको यन्न कते है, ओर सखमष्टिरूपी ब्रह्माराडके वृस 
करने योग्य साधनको महायज्ञ कहते हं । पूज्यपाद महर्विं 
गिराने कहा है किः- 

यज्ञमष्षायज्ञो उ्यष्टिसस्न्टिसषम्बन्धात्‌ । 

व्यक्तिगत व्यि धम्मकाय्यंको यज्ञ ओर स्वभोम समश्चि 
धम्मैकाय्येको महायश्न कहते ह । इसी बातको शौर भकारसे भी 
समभ सक्ते ह कि जीवखाथंके वास्तवमें चार भेद है, यथाः-खार्थ 
परमार्थं, परोपकार श्र परमोपकार। तत्वदर्शी महापुरुषौका यह 
अजुभव है फि जीवके पेदलोकिक छखलसाधनको खार्थं कते है 
नौर पारलोकिक खुलके लिये जो पुरुषाथं उसको परमार्थं कहते ह । 
दुसरे जीघोके पेदलोकिक सुखके साधन करानेमे अपनेको 
सखी सममनेका अधिकार जब साधकको प्राप्त होता है उसका. 
नाम परोपकार है ओर दुसरे जीवो पारङोकिक कल्याण करानेके 
श्रधिकारको परमोपकार कहते हँ । खाथं ओर परमार्थका सम्बन्ध 
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यज्ञसे है नौर परोपकार तथा परमोपकारका सम्बन्धं महायज्ञ 
साधनसे माना गया ह । इस कारण महायज्ञका अधिकार श्चौर 
भी उन्नत है, इसीसे उसकी विशेषता कही गरई है । निष्काम 
होकर महायज्ञके साधन करनेसे साधकको सुक्ति प्राप्त दो सक्ती है । 
संसारम जितने भ्रकारके जगत्‌ कल्यामूलक निष्काम कम्मैयोग 
है वे समी महायज्षके अन्तगंत हँ । चाहे ज्ञानकी उक्ति करनी हो, 
चाहे शक्तिकी उश्नति करनी हो, चाहे स्थूल धन सम्पत्तिकी उश्नवि 
करनी हो, देशभक्ति ओर धममंके ऊपर भीति दवारा युक्त होकर 
निष्काम कमेयोगी जो कु काय्यै करेगे वे सभी महायज्ञ कहलापेगे । 
इस भ्रकार भाग्यवान्‌ पक्ञपात रहित उदांरचेता महाय्ञके अनुष्ठाता 
की खाथबुद्धि अपने जीवनको देश नौर धर्मङे लिये उत्सर्ग करनेके 


नि पि कि कोक 


कारण क्रमशः नष्टहो जायगी, देह शौर इन्द्रियोके भ्रति ममतां 


दूर हो जायगी, छुद्र अहङ्कार भाव विलगित हो जायगा ओर उनका 
जीवन विश्वजीवनके साथ श्नोर उनका प्राण विश्वभाराके खाथ 
मिलजनेसे उनकी सत्ता विराद्‌ भगवानूको व्यापक सत्तामे 
जगत्‌को ही जह्य जानकर निष्काम जगत्सेवाके दारा विलीन हो 
जानेस उनको नित्यानन्द्मय सुक्तिपरद पाक्त हो जायगा! यही 
महायज्ञ साधनका चरम फल है । इसमें सकक् वणं ओर सकल 
आध्रमॐ अधिकारीका अधिकार है। | 

+ शाख्रमे द्विजोके नित्यकम्भरूपसे जो पश्चमहायनज्ञका विधान 
किया गया है उसके विज्ञानपर संयम करनेसे बुद्धिमान्‌ मदुरष्योको 
मालूस होगा कि स्पृतियोमे पञ्चघूना दोषनाशङूप पञ्चमहायज्ञका 
जो फ शंन क्रिया गया है बह केवल उसका ब्य शरीरसे 
सम्बन्धयुक्त गोण फलमा दै । पञ्चमहायज्घका मुख्य फकः विश्व 
° जीवनके साथ पकताके द्वारा आत्मोन्नति साधन है! इसलिये 
इस भ्रबन्धमे पञ्चमहायक्ञको ही दष्टान्त रूपसे लेकर ` तदृन्तगंत 
अह्ययज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पिठथज्ञ र चथक्षफे विक्ञानको वतलाते 


>. 


नियकम्मे । १७५ 


पिक का कन, चक कि 9 क स अ कि क ति कि सी कि 


हुए महायक्षका महस्व प्रतिपादन किया जायगा । भीभगवान्‌ 
मचुजीने कां है किः- 


अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पिव्यज्ञस्तु तपेणम्‌ 1 
होमो दैवो वलिभोति नृयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ ॥ 


# 


द्मध्ययन-अध्यापनका नाम ब्रह्मयज्ञ, अन्न अथवा जलके दारा 
नित्य नैमित्तिक पितरौके तपण करनेका नाम पितृयक्न, देवताशओओको 
ल्य करके होम करनेका नाम देवयज्ञ, पशु पत्ती आदिको अन्नादि 
दान करनेका नाम भूतयज्ञ नोर अतिथिसेवाका नाम यज्ञ है! 
जो गृहस्थ यथाशक्ति इस पश्चमदहायज्ञका अरजुष्ठान करते है उनको 
गहस्थमे रहनेपर मी पञ्चसूना दोष स्पशं नहीं करता 1 देवता, 
तिथि, पिता मातादि पोष्यवगं, पितृगण॒ ओर आत्मा इन पाचको 
जो मचुष्य पञचघ्रहायज्ञके द्वारा अन्न नहीं देता है उसका जीवन 
बृथा है 1 स्वाध्याय ओर दैव कमे सदां ही युक्त रहना चाहिये, 
दैवकम्मंमं युक्त होनेसे मचुष्य चराचर विश्वको धारण कर सकता 
है, क्योकि दैवयक्षमे जो आहति अग्निम भ्रदान की जातोदहैसो 
आदित्यलोकं पट॑चती है, आदित्यकी तृ्ि हदोनेसे बृष्टि, चष्टे 
दन्न नोर अन्नसे प्रजाकी उत्पत्ति होती है। ऋषि, देवता, पितु, 
भूत शरोर अ्रतिथि समी यृदस्थोसे आशा रलते ह, श्ललिये उनके 
प्रति निम्नलिखित कन्तेग्यौको ज्ञानवान्‌ पुरुषको अवश्य करना 
चाष्िये। वेद नोर वेदसस्मत शा्नोके स्वाध्यथसे ऋषिको, 
यथाविधि होमके द्वारा देवताश्रोको, भाद्धके दारा परलोकगत 
पिवसैको, अन्ने दारा मचुष्योको ओर बिके दारा भूतोको तृप 
करना चाहिये । इस पकारसे स्परतिमं पश्चमहायज्ञके दारा समस्त 
खंसारको वृ करनेकी विधि बतला गर है । अव उस विधिके 
द्वारा पकृति-माताके ऋणसे उण द्योकर विश्वजीवनके साथ 
ञ्मपना सम्बन्धः स्थापन करके मचुष्य कैसे आध्यात्मिक उन्नति नौर 


१७६ धमंचन्दिका । 


कि ॥ न भणी नौ म 7 
1 ज. क । ४ 


सुक्तिको लाभ कर सकता है सो एक एक यज्ञं संचित रहस्यं 
वणेन करते इष नीचे दिखाया जायगा । 1 


( ब्रह्मयज्ञ ) 

वेद्‌ ओर शाखरसस्मत सकल शास्नौका अध्ययन करना ब्रह्मयज्ञ 
कहाता हे। पञ्चमदहायज्ञोमे यह यज्ञ सर्वं प्रथम है। विश्वज्ीवनके 
साथ भत्येक मचुष्यजीवनका ताद्ाटम्य सम्बन्ध रहनेके कारण पकक 
काय्येका दुसरेके फलके साथ पकत्व सम्बन्ध है] इस कार्ण 
स्वयं श्रष्ययन करना अथवा शिष्यके कल्याणां अध्ययन कराना, 
काय्येतः समान फलदायी है । वेद्के तीनो कार्ड कम्म, उपासना 
ओर क्ञानमेसे साधनक्रमके अनुसार ज्ञानकी भ्रधानता है, इसमे 
सन्देह नहीं । क्ञानकी परमावश्यकताका विषय वेदसे लेकर सव 
शास्र ही एकवाक्य होकर स्वीकार करते हँ। मद॒ष्योमे केवल 
जानकी विशेषता रहनेके कारण मचुष्य अन्य जीवोमे सर्वे 
का जाता है । सदाचार खमुहकं अभ्याल दारा काय्यैतः धम्मा. 
खष्ठानमे रत होनेसे मदुष्य भुष्यत्व पदका अधिकारी इुथा करता 
दै। पुनः वह धास्मिक साधक कम्मैकारडके साधन द्वारा अपनी 
बुद्धिको निमे करके भगवद्राज्यम पद्ैचकर भगवदुपाखनाका 
थेष्ठ अधिकारी होता है । तदनन्तर भीमगवानकी छृपासे जाना- 
धिक्षार भास करके त्रितापसे वचकर सुक्तिपदमे पच जाता है । 
मजुष्यको करमोन्नतिका यही साधारण क्रम दहै। इसी कारण श्ञान. 
यज्ञरूपी खाध्यायको वेदाम इतनी प्रशंसा की गई है। तैत्तिरीयो- 
पनिषदुमं लिखा है, यथाः- 

ऋतच्व खाध्यायप्रवचने च । 
सलयशच्च सराध्यायप्रवचने च । इत्यादि ॥ 


ज्ञानकी शरेषठताके कारण ही वेदान्त्ग॑त विभागौके तारतभ्या- 
डसार क्षानविस्तारकारी उपनिषदुभागको मदिमाके अर्थ कहा 


~~ 0 


क 
भण कन 


निर्यकस्मे । | १७७ 
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गया दै कि, ग्वेद, सामवेद, यजुरंद, अथर्ववेद, रिक्ता, कटप 





व्याकरण, निरुक्त, छन्द ओर ज्योतिष यह सव रपरा विद्या 
है चर इन सवौढ ्रतिरिक्त जिस विदयाके द्वारा परमातमा ज्य 


का सात्तात्कार होता दै वदी सर्व्व्॑ेष्ठ परा` विद्या दै। क्रमोन्नतिमें 
शानक प्रधाोनताके कारण प्रथम श्रवस्थासे लेकर शेषावर्था, पय्यैन्त 
पकमार ज्ञानकी द्यी सब्वोपरि श्रावश्यक्ता है । प्रथमावस्थां 
मनुष्य विना जानकी सहायता भाक्त किये श्रसरत्‌को व्यागपृढवंक 
सदाचाररूपौ धम्भांधिकारको प्राप्त नहीं कर सकता, बर्योकषि शाक 
तिक गुणयुक्त इन्द्रियगण सदा जीवको इन्द्रियसुलकी ओर दी 
सींचती है, उस खमय एकमा माता पितं अथवा गुखका उपदिष्ट 
धम्मज्ञान हो जीवको अलत्कम्मंसे वचाकर सन्मागंमं स्थित रखता 
है । तदनन्तर कम्मैकाराड ओर उपासनाकारएड, इन दोनो परमा- 
वश्यकीय अधिकारोमे मी सदसदुज्ञान-युक्तं ज्ञानके विना साधक 
कदापि अपनी साधनमय्यीदा पर यथावत्‌ स्थित नहीं रह सकते है । 

श्रोभगवान्‌का अध्या, अधिदैव ओर श्रधिभूत, इन निविध 
शकियोके सम्बद्धनाथ ओर उनकी पसन्न ताके लिये ब्रह्मयज्ञ, देव- 
यज्ञ ओर. पिवृयज्ञका अनुष्ठान किया जाता है । बह्म, ईश ओर 
चिराद्‌ ये तीन भाव यथाक्रम परमा्माके है ओर यही अध्यात्म, 
अधिदैव, अधिभूत काते है । कारणमं जो दोता है काय्यैमे मी 
वहो होता है। इस कारण खष्िके समस्त विभार्गोका येद्‌ ज्िविध 
हे। इन्दं आध्यःप्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक . ख्टिके अधि- 
छावृशक्ति अर्थात्‌ चालक यथाक्रमसे ऋषि, देव ओर . पितृगण ह । 
पूज्यपाद महरपिगंण आध्यात्मिक क्ञानविस्तार ङे कत्तं होनेके कारण 
स्वद्‌ पूजनोय ह । ज्ञान टो सव खलौका मूर दै चर ज्ञान दी 
भुक्ति-पद्‌.लामका कारण है । पसे ज्ञानके प्रवत्तंक पूञ्यपाद्‌ 
मदर्षिंगणके ऋणसे कोन मबुष्यगण उच्वीणं दो सकते द? को 


भी नदीं । केवल उन महर्षियोॐ निकर छतक्नता दिखनेके लिषे 
१२ क 


कि, 


१७ | धमं चन्द्रिका । 


। 
॥ 
सारे पि पो सक सि ण त कि कि सि कि कि चज पि रि तिः चि मि चि मि कि 


ह सम्बद्ध॑नके लिये ओर यथा कथञ्चित्‌ ऋुषिगणके ऋसे 


उक्रण द्योनेके लिये ब्रह्मय्च करिया जाता हे। वे सम्बदधित ओर 
असन्न होकर उस देशकी मडधष्यजातिमे अध्यात्मिक ज्योतिरूप 
ज्ञानका विस्तार किया करते दै, क्योकि उनकी भ्रलजता ङा फल यही 
हे। महिं अ्गिराने दैवोमीमांखादशंनमे कदा है किः-- 
ब्रह्मयज्ञादिभिः भ्रोल्निता ऋषयः ¦ 
तथाविधा ज्ञानस्य वद्धंशाः। 
ब्रह्मयक्ञादि कम्मोके अलुष्ठानसे षिण खस्बद्धित होतेह 
जोर वे सम्बद्धित होकर संखारमे क्ञानका विस्तार करते है। इस 
कारण आय्यैजातिमं बरह्मयज्ञ साधन करनां नित्यकस्मं ओर परम- 
कर्तव्य धस्मंमे परिगणित कियो गया है । 


( देवयत्न ) 


इष्ट उपाखनाके अर्थं भगवत्पूजारूपसे परमात्मा ओर उनकी 


` शक्तियौक लदयसे अग्निम आहुति प्रदान करनेसे देवयज्ञका साधन 


हआ करता है। पञ्चमदायज्ोमं यद्‌ यज्ञ द्वितीयस्थानीय है । 
श्रीमगवानक्छी अधिदैव शक्तिके सम्बद्ध नाथं इस यज्ञका साधन 


किया जाता है। महिं अज्ञिराने कहा है कि- 


` यज्ञादिमिर्देवाः । 
शक्छिुखादीनाम्‌ । 
देवयश्चके अुठानखे देव-देवियोका सम्बद्ध^न होता है श्रः वे 
सम्बद्धित होकर संघ्ारभे शक्ति शौर खुल खस्बद्ध^न किया करते ह । 
(जिल भकार धीभगवानकी आध्यात्मिक शाक्तके घधिघठातो ऋषि दहः 
डस प्रकार उनकी अधिदैव शक्तिके अधिष्ठाता ओर अधिष्ठा 
देव-देविगण ह । देवता बहत हं ओर वे नित्य नैमित्तिक भेदमं 
{विमत है 1 रुदगण, व्गण ओर इन्द्रादिक नित्यदेवता है ओर 


` आमदेवता, ददेवता, वनदेवता आदि नैमित्तिक ह । वस्तुतस्तु 


् 


~ 
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अधिदेव शक्तिकी पूजा ही इस यक्ञके ढारा होती दै । देवता भरसन्न 


., शोनेपर यावत्‌ खुल दान करते है । जिन देवताश्ौकी रूपासे जड- 


£ भावापन्न कम्मैसे फलकी उत्पत्ति होती दै, जिन देवताश्चोकी पासे 


-# 


यावत्‌ खुल शरोर शान्ति प्रात दते है, जिन देवताओओकी छपासे 
मजुष्य पने भोगोको भात करनेमे समथ होता दै, भोर जो देवता- 
शण सद्‌ा ब्रह्माणडकी यावत्‌ क्रियाशको यथालमय सुसम्पन्न करके 
उसकी खुरक्ता करते है, एेसे देवता्ंके ऋरसे कौन उच्ण दो 
सकता है १ कोई नहीं! शीभगवाय्की आध्यात्मिक शक्तिके परि. 
ष्यालक छषिगण ओर अधिदैव शक्तिके परिचालक देव-देविगणक्षे 
खष्टिके रत्तणाथं अवतार भी होते हँ । भगवद्वतारकी नारे ऋषि 
ओर देवताश्चके शरवतार भी पूजनीय हैँ । देवता र उनके अव- 
-तारोकी पूजा करनेसे वे सन्तु होकर समष्टि जगतमे शक्ति ओर 
खला विस्तार करगे । देवयज्ञका साधक इस रोति पर देवयशके 


डारा समष्टि जगत्‌मं शक्ति ओर खुल विस्तारकां कारण हो सकता 


दै । यदी देवयज्ञ साधनका विश्वजनीन भाव ह । 


(भूतयज्ञ) 

पूष्वंकथित तादात्म्य माव सभ्बन्धीय वैज्ञानिक विचारके अनु- 
सार कौट, पल्ली, पश रादि नाना योनियोके खांथ मचुष्यका आध्या. 
स्मक तादात्म्य खम्बन्ध है, इसके सिद्ध करनेमे दुबारा विचार 
करनेकी आवश्यकता नहीं । फलतः विश्वजीवनके साथ यदि 
पकता सम्पादन करना ही धम्मेका प्रधान खच्य है तो यह माननां 
दी पड़ेगा कि इस संसारके जीवमा्रकी सेवा करना मचुष्यका 
क्तेव्य है । | | 

कीर, पत्ती, पशु आदिकी सेवारूप यज्चका नाम भूतयज्ञ है! 
भूतय पञ्चमहाय्षमे तृतीय स्थानीय है, अर्थात्‌ देवयन्ञ साधनक 
अनन्तर भूतथन्ञ साधन करनेकी विधि है। प्वं देखी भाला हे कि 


क ५ णौ ति ऋरि कि ते के" ऋतिः 
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देबयक्से बचे इण अल्लादिके द्वारा पृथिवीपर भूतयज्ञका अजुष्ठान 
किया ज्ञाय भौर तदनन्तर वह अन्न प पत्ती आदिको अथवा गायको 
लिला दिया जाय । स्थूल्ल दष्टिसे श्रन्यान्य जीवगणके साथ 
मलष्यजोवनका भत्यक्ञरूपसे जितना विरोध दिलाई पड़ता दै सो 
केवल अक्ञानका ही कारण है । सूदमदरशां पवं दाशेनिक विदध्ञनके 
निकर उनके साथ भी समता ददो दिखा पड़ती है । पृञ्यपद्‌ 
श्रीभगवान्‌ वेदग्याखजीने यह आ्ञा की है किं जिस प्रकार व्याघ्र वन- 
के द्वारा सखुरक्ित होता है उसरी प्रकार चन भी वनक्ते राज्ञा भ्यश्च 
दारा छरक्तित हश्रा करता है । इस श्राषवाषयके समभनेके लिये 
विचार कर सकते है किं वनकी वनस्पतियां इख संसारके लिये वहत 
हय हितकारी है । नानां इन्त ओषधि नौर लता गुर्म ्रादिके द्वस 
` केवल नाना ्नौषधि एवं पेश्वर्य्योकी ही प्राति नहीं होती, किन्तु 
उनके द्वारा दैवी विभूतियोकी भी परासि इुश्या करती है । पसे हित 
कारी धृत आदि यनम तभी विद्यमान रह सकते ह कि जव व्याघ्र 
वनके च्लादिको नाश करनेवाले खगादिकी दिखा किया करे। यदिः 
` च व्याघ्र पक ओर दिखा करता है परन्तु साथ ही सोथ दृखरी चोर 
संसारके हितार्थं बड़े बड़े कल्याणोका कारण श्चा करता है । इल 
भरकार जितनी चिन्ता की जायगी उतनी ही भीभगवानक अतुल 
नोय सार्वभौम पकता सम्पादन करनेका सिद्धान्त भद्वकको प्रतीत 
दोगा । भूवयक्ञका अधिकार इसलिये चयज्ञ छ्नौर पिवृयज्ञसे पदक 
रक्ला गया है कि न दोनो ` महायक्ञोमे स्वाथे-सम्बन्धरूप 
सकाम च्रखिका हो जाना अधिक संभव है 1 अपिच आत्म- 
लद्य तथा सा्व्वभोमदृष्टि रहनेसे भूतयन्ञके महर्वका पकः 
प्रधान कारश श्चौर यह है कि मदुष्यगण वुद्धिजीवी होनेके 
कारण स्वाधीन मावमे स्थित ह एवं मजुष्यगण स्वाधोन ह इसी 


कारण उनके किये इपः सत्‌ असत्‌ कस्मोका फलत भीभगवान्‌ उनक्षो ` 


आग कराया करते है । अपिच पुज अत्िशेशव अवस्थासे ङु 
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खडा दो जानेपर खाधीनताको भ्त करके जिस प्रकार माताके स्नेद- 
की स्यूनताका अधिकारी, हो जाता है, उखी धाङ्ृतिक नियमे 


क अद्धसार मदुप्यगण खाधीन न्नर शन्यान्य जीवगण भ्रङूतिमात्ता 


अधीन हदोनेफे कारण एेश्वरीय प्राङतिक नियमके साथ मदुष्यगणः 
की अपेच्ता अन्यान्य जीवगणका कुच धनिष्ठ सम्बन्ध है, अथात्‌ 
मच॒ष्यमण भरृतिराज्यके अद्ध दोनेपर मी खाघीनता पानेके कारणं 
कु कु अलग यन वैडे है, परन्तु पश्च पत्ती आदिं जौवगण॒ सम्पूणं 
रूपसे भरृत्तिके अधीन रहने कारण मूरुकारणसर उनका डच निकट 
सम्बन्ध है ! फलतः यज्ञ आदिके साधन करनेका तात्पय्यै केवल 
'विश्व-जीवनक्ते साथ एकता सम्पादन करना है तो यह मानना ही 
पड़ेगा कि भूतयज्ञ मी परमावण्यकीय है । पूञ्यणद्‌ अिकालदर्शीं 
-महषिंगण विश्वब्रह्माणडके सूल तत्वसे पूणं रूपसे परिचित थे इसी 


-कारण ितापसे तापित जीवगणके कल्याणा्थं पसे एेसे सोधनोकी 


ज्ञो दे गये ह । 

उद्धिज्ञ जातीय नौषधि, लता, शद्म भौर चृन्तसे लेकर स्वेदज 
छअरडज जरायुज जातीय खक्षल भ्रकारके भराणियौके साथ जब हस 
जह्मारडका खमि. व्यष्टि सम्बन्ध है तो यह माननो दी पड़ेगा कि 
उनके सम्बदनसे चह्यारुडका सम्बद्धन होता है । खष्टिके कोई अङ्ग 
भी उपेक्ञा करने योग्य नदीं है, उसके एक शअज्गकी सद्दौयतासे सच 
शङ्ञोकी सहायता मानी जा सकतो है, इल विचारसे भूतयज्ञ परम 
-धम्पै है। दुसरा विचार यह है कि मलुष्य श्रपने खुलके चयि 
अनेक जीवको कष्ट दिया करता है, यहां तक कि अपएनी शरीरयान्ना- 
के निव्वांहके लिये प्क सुहृत्तं मी भूताका ऋणी हण चिना नहीं रह 


` सकता । मदुष्योके प्रत्येक निःश्वाखमें कितने त्त जीव आतमबल्ि 


देते दै! मचुष्यरी तृष्णाकी शान्तिके क्लिये जलान्तगंत कितने जीव 
आत्मोर्लम किया करते ह । यदि मचुष्य निरामिषभोजी भी दोनो 
भो उसके खयद्य पद्पथेके प्रत्येक आसम कितने जीवोका नाश होता 
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ह अपि च मनुष्यौके खुल-सम्पादनके अथै भूतोको ङ्गेश दिये विना 
ले कोई काम ही नदं चलता, अव थोडी विचारसे समममे मा 
सकेगा कि भूतौके ऋसे मष्य कदापि उ्छणए नहीं हो सकता हे। 
अस्तु भूतयज्ञ द्वारा मजुष्य तत्तदुभूतरत्तक देवताश्नोकी सदायता- 
से उनके सम्बद्धंनाथं जो ङु पुरुषार्थं करेगा सो अवश्य महायक्च 
शब्द्वाख्य होने योग्य हे । 
` जगत्पिवा ईैश्वरकी किन उच्चाधिकारकी शक्तियौको देवता कहते 
ह सो पहले प्रकाशित कर चुके ह । उन्दी अन्तजंगत्सम्बन्धीय खुदम 
शक्तिरूप देवताश्रोकी सदहायतासे काय्यै करनेका अधिक सम्बन्धः 
इस महायज्ञमे भी रक्ला गया है । मचुष्यके नीचे जितने जीच है 
उनमेसे भत्येक श्रेणीके जीवोपर पक पक अधिष्ठात्री देवता है । 
जैसा कि समस्त श्वानौ पर एक देवता, समस्त अश्वोपर एक दैवता, 
समस्त हाथियोपर एक देवता, इस तरसे प्ररृतिके भिन्न भिन्न 
विभागमे अलग अलग पशजाति, पत्तीजाति ओर कीर पतङ्ग उदधि 
, ज्ञादि जोतिपर एक एक देवता है । भूतयज्ञमे उन सव देवता्चोके 
नामपर वलि दी जाती है जिससे उन सव देवता या दैवी शक्तियोके 
अधीन समस्त पशु पक्ली आदिकी वृति होती है। यदी भूतयज्ञकाः 


गू ठृ रहस्य ह । 
( पितृयन्न ) 


स सिति = पि सस सिः जण जिनोषि 


पञ्चमहायज्ञमे पितरयन्न चत थस्थानीय है अय्यैमादि निद्य ` 


पितर चौर परलोकगामी नैमित्तिक पितरयोको पिर्डग्रदानादि दारा 
सम्बदधित करनेसे पितृयज्ञ होता है। पितृयज्से अनेक फलकः 
` परासि होली है । महर्षिं अङ्गिराजीने कहा है किः- 

धपिद्यज्ञादिभिः पितरः । “सखास्थ्यवीय्योदीनाम्‌ । 


 पिव्यज्ञादिके द्वोरा पितृगण सम्बर्धित होकर संसारम खास्थ्य 
ओर बल आदिका सस्बद्धंन किया करते हँ । 


-+ 
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उश्नत क्ञानयुक्त मंयुष्यका आत्मा जितने उदार भावको धारण 
करता जाता है उतना द्यी मानव भूत भविष्यत्‌ शरोर वत्तेमान, इन 


` तीना कालौको एक भावमे स्थित देखलनेमे समं हुशभा करता दहै। 


अङ्गिरा, वसिष्ठ आदि पूञ्यपाद्‌ आदि पुरूषगण पलं व्याख भरद्वाज 
आदि पूज्यपाद महर्षिंगणकी कृपा मानवगणपरः . अतुलनीय है । 
यदि वे छृपापृ्ैक हस्र भकारः कज्ञानका विस्तार न कर जते तो 
मचुप्यगणक्ी मचुष्यत्व प्राति करनेकी ओर कोई भो सम्भावना 
नहीं थी । विचारशील पुरुषभात्र ही यद्‌ खीकार करगे कि मदुष्य- 
समाजपर पूज्यपाद महर्षिंगग्की पा अतुलनीय शवं सर्वापरि 
है। इसी पकारसे अपने पितृगणके पऋणसे भी मचुष्यगण॒ कदापि 
उन्तीणं नदीं हो सकते । यह माता पिताकी सत्‌ शछृतिकों ही 
कारण है किं जिससे उन्नत ज्ञान प्राप्त करनेके उपयोगी उपयुक्तं 
देह मुघुच्धको भाप होता है पवं परम्परासम्बन्धसरे सव पूष्वंजो- 
का पेखा ही ृपाखस्बरन्ध श्रवश्य स्वीकार करने योग्य है। पेखे 
परम दयाल्ु वं परम माननीय पितृगणको स्मररणपृञ््रंक उनकी. 
तृचि नौर समस्मानाथं अन्नोदक भदान करनेखे पितयक्ञका साधन ` 
इरा करता है। अद्पदर्शी मबुष्यगण इस , पक्षारॐे साधनोके 

विषयत नाना भरकारको युक्तिश्न्य कपना किया करते हे । टवं 

देखी शङ्का करते है कि परलोकगामी आत्माः किस प्रकारसे स्थूल 

पदार्थमय दान रहण करनेमे समथं दो सकते दै । .दाशेनिक 

विक्ञान द्धाय यद स्वतःसिद्धः है कि स्थलघुद्धमलम्बन्धयुक्त यह्‌ , 
विरार्‌ ब्रह्माणुड बास्तवतः खमि व्यष्टि रूपे पएक शद्धेत मावे ¦ 
स्थित है, इसी कारण सूचम सम्टिरूपो मनारज्यका स्थल व्यष्टि 

रूपी स्थल शरीरके साथ प्यवं स्थूल सम्टिरे साथ सूम शरोरकं 

उयष्टिमोवक्षा एकत्व सम्बन्ध खदा भाननीय ` होने कारण अरप- 
मति जोवगणङे वैसे प्रश्न विचारवान्‌ सूदमद्शी पुरुषे निकटः 

उपेन्ञाके ही विषथ है । ` परलोकगत पितरोको लच्य करके प्रदत्त 
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अन्नादिकौके द्वारा उनकी वृति नोर भरेवस्वादिकते भुक्ति कैसे हो 
सकती है, इसका पृं विक्ञान प्रान्थान्तरमे वणेन किया जायगा । 
परन्तु पश्चमहायक्षके साधनके विषयमे वैसे विचार करनेकी ङु 
श्ावक्यकता ही नदीं हे वयौकि महायक्ष साधनका लदय आत्मो्ति 
है। अपिच यज्ञरूपी धम्म॑का भुख्यः सम्बन्ध क्रिया सिद्धांशके 
साथ नः होकर केवल पने श्ात्माके साथ हरा करता है । 
विशेषतः पित्यक्ञ साधन करनेकी विधिपर कु थोडा मनन 


, करनेपर ही विदित हो सकेगा कि इस महायज्ञे सखाधनका अति. 


महान्‌ अर साव्व॑भोम लचय है । शास्म कदा है, यथाः- 
आ्रक्मसुवनाह्लोका देवषिपित्मानवाः । 
तृप्यन्तु पितरः स्वे मातृमातामदहोदयः ॥ 
नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिताः । 
तेषामाप्यायनायैतदीयते सलिलं मया ॥ 
बरह्मरो कसे लेकर समस्त संसार, देवता, ऋषि, पितर, मानवः 
माता नोर भातामहादि पितर हमारे क्रिये इपः अचुष्टानके द्वारा 


 चृप्त हौ । खमस्तं नरकमे यातनायुक्त जितने जीव हँ उनके उद्धारके 


ल्लिये मे यह जल भदान कर्ता हं! अतः धेल अपने आत्मीय 
सम्बन्धयुक्त पितसोकी ही पूज्ञा करनेकी विधि नदीं है, परन्तु पर- 
लोक सम्बन्धसे महर्बिंगणते लेकर सब प्रकारके आत्माकी तुत्तिके 
र्थं ही हेख यक्लका विधान किया गया है! ज्ञानराज्यके चालक 
ऋषि, कमं राञ्यके चालक देवता ओर आधिभौतिक राञ्यके चालक 


` पिवृगण है! अपना शरीर खस्थ रहना, आत्मी्याका शोर खस्थ 


रहना, देशवासिर्योका शरीर खस्थ रहना, जगते भराशिमात्नकी 
्माधिभोतिक स्वस्थता, ऋतु का टीक समय पर होना इत्यादि 


` सव नित्य पितर्सौका काय्यै है। अस्थैमादि निर्पपितर काते हैँ 


श्नौर पितृलोकं गये हुष्ट हमारे पृच्चंज नैमित्तिक पितर्‌ काते हे । 
इस रकार फे पितगणकी ठक्षिके अथं जगत्कल्याण बुदिधसे जो क्रिया 


॥, 
1 


१ 
य 


निधय | (९ | 


कर त कि ति = क = अ च क अ क क कक त का क क क क 


कीः जायगी वह क्रिया अवश्य महायक्षपद्वाख्य होगी, दसम सन्देह 
ची क्याहै,।, स्त 

विचारशील मचुष्यगण तपण रौर पित॒यक्ञके मन्घ्रोपर निर 
पेन्तरूपसरे जितना मनन करगे उतना ही जान सकेगे कि केवर 
सार्व्वभौम मतयुक्त परा्थभाव, जगत्‌की सेवा ओर ठृत्ति. एवं उसके 
साथ ही साथ विश्वजीवनके ` साथ. पेक्य सम्पादन करनेके अथ 
यह यज्ञ किय जाता है 1 वहो पिठ्यज्ञको परम महिमा है 1 


( नृयज्ञ ) 


मदुष्यजीवनके विचारसे जिख प्रकार एक मनुष्य समस्त मयुष्य- 
खमाजका पक शज्ग होता है उसी प्रकार यह स्थिर निश्चय है कि मजुष्य- 
जीवन विश्वजीवनका पक श्ङ्गहै। जिस प्रकार शरीरमेसे एक 
अङ्गको भी हानि पंच जानेस समस्व शरीर विकलाङ्ग क्लाता है, 
जिस भकार शरीरो पशं नीरोग रलनेके श्रथ म ष्योको स्नानादि 
नाना काय्येक्े डारा शरीर ङे प्ररयेक अङ्ककी सेवा करनी परमावश्यक 
है, जिस प्रकार शरीरके किली पक शअङ्कमे यदि कोई रोग उत्पन्न हो 
तो खमस्त शरीरको शान्ति नष्टो जाती है, जिस विचाराचुखार 
शरीरका भरयेक अङ ही श्रं शब्द्‌ वाच्य शरीरके अरन्तगंत समा ` 
जाता है, उसी समि व्यष्टि विचाराञ्ुसार जीवजगत्‌के साथ 
मदष्यमा्नका पक्र सखस्बन्ध दोना खतः सिद्ध है । पुनः यदि 
खष्िकी विश्चेषतापर च्धन दिया जाय श्नौर यदि विश्वजीवनसे 
मल्चुष्यजी बनका तद्‌ारम्य सस्वन्ध माना जाय तो यह माननादहीं 
पड़ेगा कि मप्यजीवनके साथ मडष्यमाजकषा ही ससे नैकस्य 
सम्बन्ध है। फलतः, मडष्यत्वधस्मं प्रापिके श्यथं अतिथिसेवारूप 
चयक्लका साधन करना प्रथम कर्तव्य कमं है। यदि च खन्न्यासा- 
अरमधासी मचष्यौके ल्यि वेदकी यही आरा हे किंस संसारको 
अपनी अस्माकं समान दशेन करदे समानरूपक्ते सवी खवामं रत 


क ति कितिति कि जि ज हि ज आः ज को + जः तः जिति त च ॐ ति तिः आकि कि ` किक क च चि सकि 





शद क धमंचन्दरिका । | 


जः कि क कक्कर 


„~~~ -------- ` भ्य ४ ~ 
रह, किन्तु सर्वसाधारण गदर्थोके लिये केवल ्रतिथिसेवाष्टी 


युक्तियुक्त समा गया दै । अतिथिसेवाके अथे धमंशाखरोमे पेसी 
शराल्चा ह कि गृहस्थोके लिये परमावश्यकं अतिथिसेवा है 1 यदर्थे 


घरमे जब अतिथि आवे तो पाद्य अध्य आदिके दारा उनकी पूजा 


की जाय चोर विधिपूर्व॑क सदाचारके साथ अतिथिको अन्न दि 
प्रदान किया जाय 1 धर्म॑शाखकी पेली आज्ञा है किः - 
दणानि भूमिरुदकं वाक्‌ चतुथी च सूनृता । 
एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिदयन्ते कदाचन ॥ 
आसनके लिये वृण अर्थात्‌ दभांसन, विश्चामाथं भूमि, पानाथे 
जल ओर चोधा भियवचन. स दुगदस्थौके घरमे इतनी वातं तो 
अवश्य दोनी चाहिय 1 इस पञ्चम महायज्ञका सवसे वड़ा प्रमाण 
` यह है कि समस्त पृथिवीभरमे जितने मलुष्यसमाज है श्नोर आज 
जो जो उपधमं प्रचलित हँ उन सोक निकट अतिथि-सखेवा खमान- 
रूपसे आदरणीय है ओर यदह संखार अधिभूत पधान दोनेके 
कारण अपने शांखौमे मी इस यज्ञको सर्व्वोपरि चआचश्यकता मानी 
गश है । यदि ग्रदस्थ दरिद्रखे भो रति दरिद्रदोवैतौ भी क्वापि 


`. रतिथिसेवासे विरत दोना उचित न्दी है । शाखरौमे कहा दै किः- 


अतिथियेस्य भग्नाशो गृहास्तिनिवत्तेते । 
स तस्मै दुष्कृतं दा पुण्यमादाय गचूति ॥ 

अतिथि असन्त होकर गरहस्थके घरसे लोर जानेपर उल शह- 
स्थका पुराय अपने साथ ले जाया करते हँ । को वस्तु अतिथिको 
भोजन न कराकर ग्रहस्थको कदापि सख्यं भोजन करना उचित नदीं 
है। अतिथिके भरसन्न होनेपर गृहस्थको धन, आयु, यश शरोर खगं 
की प्रापि हुञ्ा करती है । अतिथिको देवता मानकर आसनः घर, 
शय्या नौर पान भोजनादि उनकी योग्ताजुखार प्रदान करना उचित 
है। फलतः अतिथिको दैवता परानकर सेवा करना योग्य है । 
विश्वजोवनङे साथ अपने आत्माका प्कृत्व सम्बन्ध स्थापन 


| नित्यकम्मे। १८अॐ 


करनेखे मुष्य सुक्तिपद भराप्त करः सकता है । मनुष्यखमाज भरको | 
अपना रूप देखनेसे साधक पृणांधिकारको भ्राप्त कर खकता है । 
 भरीभगवान्‌ वेदभ्याखजीने का है किः- 








अयं निजः परो वेति गणना लघ॒वेतसाप्‌ । 
उदारचरितानान्तु बयुधैव कुटुम्बकम्‌ ॥ - 


यह अपना है भौर यद पराया है पेखा भाव लघुचेता मचुष्यौका 
इश्या करता दै । उद्‌ार्चरित महा्ुभावौका तो सकल पृथिवी 
ही छुटम्बरूप है । मनुष्य इस भकारसे अपने संकुचित अहंकार 
भावको विस्तृत करते इण जब अन्तम अपनेको विश्वरूप समने 
लगता है तमी सुक्त होता है । भरथमावस्थामें मद्य अपने खुलसे 
ही अपनेको खुली समता है । तत्पश्चात्‌ क्रमोन्नतिमे बह अपने 
ख्ीमि्ादिको खली देल खखरी होता दै। सदाचारी धा्िकगणं 
आत्मीय परिजनको खली देख भ्रसलग्न होते ह । ख्देशदितैषी क्ञानके 
उन्नत अधिकारिगण अपने खदेशवासियोको खखी देल छतशृत्य 
होते ह । उ्नतात्मा परणं क्चानी जीवन्भुक्तगण जगत्‌के मचुष्यसमाज 
भरको खुली देखकर खुली होते ह ! यदी शास्म की क्रमोन्नतिका 
छन्तण है। अव इस भावको काय्यं रूपमे परिणत करनेमे कठिनता 
यह है किं एक मञुष्य कदापि संसारः भर के खय मवुष्योौशी सेवा 
जीं कर सक्ता । इसी कटिनताको सुखाध्य करनेके लिये विशेष 
देश वथा विशेष काङसे परिच्छिन्न मजुष्यी पूज। करनेको यज 
कहते है, अर्थात्‌ मोजनकाल तक घरपर चाहे किंसी जाति वा 
किसी धम्म॑का मचुष्य क्यौ न आवे वह देवतावत्‌ पूजने योग्य दै । 
` यही जयज्ञ है । 

सन्ध्यारहस्य, महायज्ञ-विज्ञान शोर उदादरणरूपसे आय्य 
शाख्रोक्त पञ्चमहायकौमंसे भत्येकका वैन्ञानिक तत्व जो उपर 
प्रकाशित किया गया, उनपर मनन करनेसे सन्ध्याके समस्पूे 


श८्८ धमेचन्द्रिका। 





। +# + 





सेकि्पििकिने कदि दि, के क. कि कागिरि की सिः कि 


रहस्य, यज्ञ भौर महायज्ञ विक्ञानका मेद्‌, महायक्षकी विशेषता ओर. 


महायज्ञ साधनके विषयमे आध्यात्मिक उन्नतिकी. र्ता करनेघाले 
-मलुष्योका कन्तंब्य यथावत्‌ परिज्ञात होग}। इसी प्रकारसे सन्ध्या 
-तथा महायक्ञकी मदिमाको जानकर अलुष्ठान करनेखे सब शरेणी 
सव जातिके मञुष्यमाअ् ही अपने मचुष्यत्वके पूणे पद्पर भरतिष्ठित 
"हो सकते है, इसमें अमात्र सन्दे नहीं । 





ङ ८ 
षाड्श सस्कषर । 
. ( १० ) ५ | 
कमं विज्ञान नामक पूं भवन्धमं संस्कारको दो भागोमे विभक्त 
"करके श्खाभमाविक संस्कार द्वारा बन्धन चोर खाभाविक संस्कार 
दारा सुक्तिका रहस्य कहा गया है ओर यह भी बताया गयां है किः 
जिस प्रकार चन्द्रदेव प्रतिपदासे लेकर क्रमशः एक एक कडा दारा 
पुष्ट होकर पूणिमाके दिन सोलह कलापुणं पूणं चन्दर कहलाते है उसी 
भ्रकार जीव भी ग्माधानादि सोरह खाभाविक संस्कारोके डाय 
करमशः श्ारमाङ्ञे राज्यम अग्रखर होता इं अन्तिम संन्यास संस्कार 
द्वारा पृणंता भासि तथा मोत्तलाम कर सकता्ै। इसी कारण 
आयेशाखमें षोड़श संस्कारोकी इतनी भरशंखा पादे जाती है ! यथा 
चिच्रं ऋमाद्‌ यथनेकैरङ्गैदन्मील्यते शनेः | ` 
ब्राह्मण्यपि तद्रतस्यात्‌ संस्कारेविधिपूवंकैः ॥ 
जैसे “चित्रः चित्रकांरकी लेखनीके वार वार फिरनेसे अङ्क प्रत्यद्ध 
समन्वित दोकर क्रमशः परिस्फुट हो उठता है. वैसे दी विधिपूर्बक 
-संस्कार्रके अचुष्ठान दारा मुक्तिप्रदं ब्ाह्मयगुणका पूणं विकाश 
श्लोता है । मानव धमंशाख्में लिला हैः- 
वैदिकैः कमंभिः पुर्यैनिषेकादिद्विजन्मनाम्‌ । 
कायः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेय चेह च ॥ 


ग्् 


(जी कि स खी कि सिकनी केकी कि ज जी सिजिति की सि सिस केकि श ऋ ण्ये 


५ 
1 


कन्योीग्दिि सि ि सि, 


षोडश संस्कार । २८६ 


वैदिक विधिके दारा द्िज्ञके गमां धानादि षोड़श संस्कार कराने 


चादियं। वे संस्कार इहलोक तथा परलोकं पविजरतादायक ददै । 
मुसंहितामं लिखा है - 


#।, 


गर्भहेमिजौ तकम चौड़मौञ्जी निबन्धनैः । 
वैजिकं गार्भिकं चैनो द्विजानामपयञ्यते ॥ 


गभांधान, जातकमे, चूडाकरण आदि संस्कार द्वारा दविजोकी 
वीज अर गर्भ॑सम्बन्धीय अपविश्रता नष्ट दहो जाती है। इस रकारः 
से आयंशाल्मे षोड़श संस्कारांकी भूरि भूरि प्रशंखाकी गर दै। 
छव नीचे एन संसकोराॐे रहस्यसदहित संक्िप्च वणेन किये जाते हे । 

(१) प्रथम संस्कारका नाम गभांधान है । पहले ही कहा गया 
दै कि, संस्कारकां ल्य ब्राह्मणयगुणका क्रमधिकाश है । गर्भाधान 
संस्कार इस लदयकी लिहिधमे सहायक दोता है । सन्तान पिता- 
मोताके आत्मा, इदय तथा शरीरसे उत्पन्न होती है इस कारण 
पितामाताके स्थल शरीर अथवा सदम शरीरम जो दोष रहेंगे, सन्ता- 
नमे भी वे दोष संक्राभितदहोगे। इसो तथ्यको निशित करके गर्भः 
भ्रहणयोग्यता तथा उपयुक्त कालके निय पूवक सन्तानं जन्मकेः 
समय जिसमे पितामाताका मन या शरीर पशुभावयुक्त न होकर 
सारिक देवभावमे भावित दो इसलिये हयी गर्भाधान संरकारकाः 
विधान है। भीभगवानने गीताजोमं लिला है- 

““धमौविरुद्धो मूतेषु कामोऽस्मि भरतषेम ।” 


मचष्यमे धर्म॑से अविरुद्ध काम अगवानी विभूति है। पिता- 
माता यदि धर्मभावसे भावित होकर केवल धार्मिक भजोत्पत्तिके 
लच्यसे कामक्रियाका अचुष्ठान करगे तमी वह काम धमाविख्ड होमाः 
श्नोर उससे संसारका कल्याण दोगा । सन्तानोत्पत्तिके समय पिवा- 
मताक्ञे चिन्तमे जिस भकार भावका उद्य होता है सन्तानका शरीर 
तथा मन उख भावस गटित हो जाता दै । कामभावके दारा कासुकः 
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खन्वान उत्पल ददी है, घीरयाव तथा चीर युद्वोके स्मरण या 
कीरताकी शधिष्ठाकी देवताके चन्दन डाय वीर खन्तान उत्व 
लेवी ३, धघमौधिष्टाच्ी देवता चिन्वन्‌ दासं श्रार्यिंक खन्तान उत्दश्न 
होती ३, बलकी अचिष्ठाची देददाक्के चिन्तन दारा वलवान्‌, सन्तन 
=नय्न होती ह इर्यादि । इखलिये ्ायेशालकता सखिद्ध्ान्त दै कि 
विचामादा शमौ घानके लमय द्पनेक्तो देवभावं आविल कर, एति 
छपनेको थजापविक्रा अंश खमे, पर्नी द्यपनेक्तो वस्ुमतीव्छी रूप 
समस ओर देववाश्चौका चिन्तन ूर्वक गमाधान कमैको खस्पादित 
कर 1 ग्भाधानके खमयं पतिक चाहिये कि पल्ञीको इन कदे पकः 
अन्नौका श्रथ वतावे 1 यथा-्यापक विष्णु गं ग्रहणक स्थान द्‌, 
देवशिद्पी त्वष्टा रूपका मिश्रण करे, प्रजापति खिश्चन करे, खषटिकत्ता 
गर्भा खंगटन करे, चन्द्रकलाकी देवी गर्भाधान करे, सरखती देवी 
` गर्भाधान करे, अश्िविनी्कमास्गण जिनके अधिष्ठान दाय सन्तान 
- श्मायुः भाघ, विनयशोल खच्छगुणखस्पन्न होती दै, वे गभांधान 
छर! इस भरकारखे देवभाव युक्त होने पर सन्तान अवश्य ही 
खुलक्णयुक्त तथा धामिक होगी सम श्रणुमा् सन्देह नदीं हे । 
यही गर्माधान खंस्कारका संहति रहस्य हे । कालके कुटिल धभाव- 


[> 


कन क = 


खे यह उक्तम संस्कार अव नामशेष रह गया है! इख संस्कारम 


चश्चभावका ही पादुभाव देला जाता है। 

(२ ) द्वितीय संस्कांरका नाम पुंसवन है! यह संस्कार तथा 
परवन्त सीमन्तोन्नयन संस्कार गर्भरत्ताके लिये उपयोगी है । इस 
लिये गर्भावस्था ही ये दो संस्कार श्यि ज्ञाते है। मानवी गभके 
विनष्ट होनेके दो समय अति प्रवल होते है, यथा-गमं धारणक 
्नन्तर तीसरे महीनेसे लेकर चौथे महीनेके वीच श्रौर दुसरा छटे 


मद्यनेखे लेकर आआटवं महीनेके वोचम । अतः इन दोनौ समयौमे विशेष .. 


लावधानताके साथ गर्भिंणीके गसं राकी आवश्यकता होती है । 
इललिये शि गमे रदते खमय इन दोनौ संस्कारोका विधान है। 
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पुंसवन संस्कार सीमन्तोन्नयनसे पले किया जाता है । इसका 
समय गभेग्रहणसे तीसरे मदीनेके दस दिनके भीतर दै । पुखवनका 
अर्थं हे, पुरुष-सन्तानको उत्पन्न करना । गर्भाशयमे स्थित गर्म॑से 
पुत्र होगा यां कन्या होगी, इसकां निश्चय चौथे मष्टीने तक नदीं 
हता; व्याक सराधारणतः चौथे महीनेके पदिले खरी या पुरुषका चिह 
नहीं होता. इस कारण खरी या पुरुषका चिह प्रकरः होनेके पदले 
युखवन संस्कारका विधान है। साधारणतः सभी देशवकी लिया 
कन्याकी अपेक्ता प्रका अधिक गौरव करती है; विशेषतः मारतकी 
खियां पुज सन्तानकी वहत दी श्च्छा करती हैँ, इ्सक्तिये पितरोके 
वृप्त्यथं बुद्धिभाद्ध तथा माङ्गलिक दवनादि समाप्त करकः जब पति 
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` अन्नपार पृवेक गर्भिंणीसे कहता दै कि-“मि्ावरुण नामक दोनों 


देवता पुरुष हँ, अश्विनी कुमार नामक दोनो देवता पुरुष हँ ओर 
छअश्चिवायु ये भी दोनो पुरुष हँ 1 तुम्हारे गभं भी पुरुषका आविमांव 
इ्ा है!" तव गर्भिणीका हृद्य आनन्दसे भरफुटिलित हो उठता हे । 
इस आनन्दसे उस्र स्षमयका अलद्यन्त वमन आदिसे उत्पन्न अवसाद 
पवं भीति श्नोर आलस्य दिस उत्पन्न विषाद्‌ मिट जाता है अर 
गर्भ॑पोषणका बर. फिरसे आ जाता है। पुंखवनमें दो वटके 
कलोको उदं ओर यवके साथ गर्भिंणीकी नांसिकामं लगाकर खंघाने- 
की व्यवस्था है । खश्चुतादि आयुवंद्‌ शाखमें उसमें योनिदोषनाश 
तथा गर्भरक्ताकी शक्ति बताई गड है । 

( ३ ) तीसरे संस्कारका नाम सीमन्तोन्नयन दहै! इसका भी 


` अयोजन गंभ॑रक्ता करना दै ।.गर्भ॑भ्रहणएके वाद्‌ चे या आरव महोनेमें 


यह संस्कार किया जोतां है । इसका सुख्यकमे गभिणीके खीमन्तको 
उखाड़ देना दै। सोमन्तके ङक केश उलराङ देनेके वाद्‌ गर्भिणी 
खीको श्व्गार या खुगन्धादि सेवन नहीं करना चाहिये ओर पुष्प- 
माला आदिका धारण तथा पतिसखहवास नहीं करना चाद्ये । 

इस संस्कारम पतिक इद्धिश्राद्ध, चरूपाक चादि करः चुकनेपर 
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पकदृन्त स्थित दो पके इण उदुम्बरफे फ़ल तथा अन्यान्य कै एक 
मांगलिक पदार्थोको रेशमी वद्ञते गभिणीे गलेमे बांधकर पषल्ते 
यह मन्त नाते है- “तुम शस ऊर्ज॑खल उदुस्र चत्तसे ऊजंखला 
बनो । हे वनस्पते ! जैसे पत्तेकी उत्पत्तिसे तुम्हारो ससुद्धि 
दोती है, वैसे ' ही इसमे पु्रूप परम धन उत्पश्न हो |” तद्नन्तर 
ॐर्णुच्छ दारा गभिणीके सीमन्तभागके केश उखाडते समय 
पति कहते ह “जिस भकार भजापतिने देवमाता अदितिका सीम. 
न्तो्नयन किया था, उसी अभक्ञार इस गभिणीका सीमन्तोन्नयन 
कर इसे पुत्र णौजादिको मै जरावस्या पन्त दीघंजीवौ करता हं 1» 
तदनन्तर पौणंमासौ देवता आदिसे भो इख प्रकार प्राथना, सघत 
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चर प्रदशंन आदि कई एक क्रियाय है जिनसे गपोषण, भावी , 


सन्तानका कल्यार तथा गर्भदोष नाश होता है । 

( ४ ) चतुथं संस्कारका नाम जातकं हे। वह सन्तानके 
भूमिष्ठ होते दी क्षिया जाता है। इसका कायं यह है कि पिता 
पहले यच ओर चावलक्षे चुणं दारा श्नौर तत्पश्चात्‌ सवं द्वारा 
धिसे हप मधु ओर घृतो लेकर सद्योजात सन्तानकी जिह्मं 
लगाता हे । इस समय पट़नेका मन्त यह है-“यह अन्न ही पर्षा 
` है, यदी आयु दै, यही अष्ुतह ठमशो ये सव प्रत्त हो! भिना 
` वर्ण तुम्हं मेधा दे । अश्विनीङकपार तुम्हे मेधा द्‌ । बृहस्पति 
वुस्डं मेधो दे |“ 

इस मन्म अक्नके खयि एकवार धार्थना हे ओर उसलोका सूचक 
चावल ओर यवका चूं चलाना है, क्योकि अवा $ द्वाराही 
शरीरकी रत्ला होती है शरोर शरीर रक्ता दी भरथम धमसाधन है | 
तदनन्तर मेधाके किये देवतास बार बार पाथना है क्योद्िः 
इसीसे जीव आगे जोवनपरे सव पक्रारको उन्नतिका अधिकारी 
हो सक्ता दै । | 

वणस धिसे इण धृत श्र मधुको सन्तानको जिह्वापर लगाने 
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मं अनेक गुः ह । उवं वायुदोषको शान्त करता दै, सुतरको 
साफ करता है ओर रक्तक उदुधेगतिके दोषको शान्त करता है । 
धृत शरीरम तापको यढ़ाता है, बलंफी रक्ता करता है रोर खुलासा 
वस्त लाताहे। मधु सुखम (लार का सञ्चार करता है, पित्त 
कोषकी क्रियाको बढ़ावा है नौर कणफवोषको द्र करता दै, रथात्‌ 
यह क्रिया वायुदोषश्ी शान्तिकं, गलनाक्िका, उद्र श्नौर आतोको 
सरसं वनानेका तथां मलत निकलने चौर कफ कम करनेकी 
क्रियादहै। परसवको यन्त्रणा कारण सद्योजात शिक रक्तकी 
गति ऊपरको हो जाती दै, उसके शरीरम कफका। दोष धधिक टो 
जातां है योर उलकी आतो एक भकारका काला काला मल 
सञ्चित रहता है, वही मल न निकलनेसे अनेक प्रकारकी पीडां 
उपजती है । शसलिये डाक्टर लोगं भी सद्योजात शिश्ये ज्िये 
मधुमिधित रेडी तेलकी व्यवस्था करते है। किन्तु सुवरंखे 
मधुभिधित शत पररडतेलक्ती अपेत्ता अधिक उपकारी होता है । 
श्सी लिये भायंशाखमें फेली व्यवस्था दै। शस संसारके दारा 
उपपातक अथात्‌ पि मातु शरोरज कई एक दोषोका भी नाश 

दोतां है पेखा ्वंशाञ्रका सिद्धान्त है । । 
५५) पञ्चम संसकारका नाम नामकरण है । सन्तानके उत्पन्न 
दोनेके छनन्तर दल रातरियां बीतनेपर उसका नाम रलना होता 
, दस रात्चि छोडकर नामकरणका तात्पर्यं यह है कि सूतिकागरमें 
जितने लड़की लड़के मरते हैः उनमेसे लगभग तीन भाग पथम दस्त 
रातरियामं दी मर जाते है। शखोल्तिये भरथम दस रात्रि छोड़ की 
गर है ।. नामकरण संस्कारम शिश्ये जन्मग्रह, नक्ञत्र तथा अरत्याम्य 
देवताओके उदेश्यसे हवनकर पिताको बाठकक्षा नाम कष देना 
चाहिये । उसमें निन्ञ लिखित अर्थ॑का मन्त है- “तुम कोन हो १ ` 
वम्दारी ष्या जाति है १ तुम असत हो । दे असरत | त॒म सूर्य. 
सम्बन्धीय मासमे भरवेश कशो। हे असुत | सूर्य तमको दिनके 
१२ | | हः 


॥ 
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दिनमे प्रपत करात्रं । दिन, रा्निमे पाप्त करावे। दिन ओर रक्षि, प्लमे 
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प्र्ि-करावें । पक्त, पूंमाखमे पवेश कराकं । मास, तुमे पवेश, 


करावे । ऋतु सम्बत्सरमें ओर सम्वत्सर शतवषेको सीमा तक्ष 
पडंचावे ।“ इस भ्रकारसे ददु मन्द्रा सत्माका असृतत्व प्रतिपादन 
करे सन्तानक लिये अति दर्घजीवनकी आशा तथा भार्थनाको 
गर है। नामकरण संस्कार दारा नामको  मिन्नतानुखार जातिकां 
भी निखेय हो ज्ञाता है । 

(६) ष्ठ संस्कारका नाम ्न्नपांशन है। पु्रहोतो देया 
आटवं महोने नौर कन्या हो तो पांचवें या सातवे महीने यह संस्कार 
करना चाहिये । इसके दवारा खाद्य पदाथके निरि हो जानेसे 
अश्नसङ्करता दोपका निराकरण होतादहे। श्न लधाशनके लिये भ 
दिन देखना होता हैं बृद्धिभाद्ध कर खुकरनेपर पिता खन्तानद्धो 
गोपे लेकर वेड ओर माता वाम भागम वैदे । तव पिता मन्त 
पठता इरा हवन करे ओर पिर सन्तानके सुलमे अन्ना ग्रास दे। 
“अन्न ही सकल जीवोका रक्तक है अन्नपति सूयदेव अन्नदान तथा 
मङ्गलदान कर ।* इत्यादि इत्यादि भावार्थवोधकः मेन्ञ इसमे पद 
जाति हे । माताके गर्भ॑मे मलिनता भक्लरका जो दोष लगता है वह 
अन्नप्राशनसे शुद्ध हो जाता है | | 

(७ ) सप्तम संरक्ारका नाम चूडाकरण है। इसका मुख्य 
समय शिका तीसरा वषं है ओर इसपर पधान कार्य केशमुरडन 
दै। ग्मावस्थामे जो कोश उत्पन्न होते हे उन सबको दुरकर चूड 
करणके दारां शिक्रो शित्ता तथा संसार का पात्र बनाया जाता है। 
दरू लिये कहा गया है कि चूडाकरण द्वारा अपात्रीकरणं दोषका 
निराकरण होता है । 


शद्ध, हवनादि करनेके वाद सूर्यका ध्यान करते हुपः निम्न 
ज्िलित भावके मन्ध इख संस्कारम पटने होते ह, यथा-५जिसख 


धिति अथात्‌ चरके दारा सुर्थने ध्ृहस्यतिकां कशमुर्डन किया 





~/ 
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षोडश-संस्कार। - १६५ 


जज 


था, निष घुधितिके दवारा वप्ये खुधित्िके द्वारा वायुने इन्द्का मुरडन किया था उसी 
नह्मरूपी धिति द्वारा मे तुम्हारा केश ुरडन करता हं । तुस 
घ्ायु, तेज, बङ्‌ आदि भाप हौ ।* द्त्यादि इत्यादि । 

(८) अष्टम संस्कारका नाम उपनयन है । द्धिजातिक वालक 
दसी संस्कारफे दारा ज्ञानिने उद्यसे शिक्तक अआचाय्यैङ 
समप उपनीच होते ह । शाखकी विधि यदीहैकि, बाह्मणकुमर 
पांच वषंक्री ्वस्थासे सोलह वर्ष॑की अचर्था तक इख संस्कारे 
अधिकारी रहते हें 1 कत्नियके वालक दुः वर्षी अवसासे बास 
चषेकी अवस्था तक्त तथा वैश्य वालक आट वष अवस्ासे 
चोचोस वषंकी यवसा तक उपनयनक्घ अधिकारो या योग्य रहते ` 
दै । शद्रको इस संस्कारका श्रधिकार नह है । 4 

उपनयन संस्कारमं यथाविधि राद्ध पएवं हवनके उपरान्त अने- 
कानेक अनुष्ठान अनुष्ठित होते है एवं अनेकानेक मन्धोका उचारण 
होताहै। स्थूलतरीतिसे एक एक करके उन मन्वाका वात्पस्यं एवं 
अदुशठानोक्री विधि कहते है । 

एक मन्तरमं अग्निस कड गया दै- मे (द्विजातीय बालक) उप- 
नयन नता आचस्ण करूणा सा तुम (अग्नि) से निवेदन करतां 
2 इस बतके द्वारा अध्ययनरूप सखुद्धि आप करंगा। जै 
मिथ्यावचनसे पृथक्‌ रहवंगा एवं खत्यखरूप बन जागा, मेरी यथे- 
छोपचारिता जाती रहेगी एवं मेरा आचार नियत होगा । 

वायुदेवता, सूथ्येदेवता, चन्द्रदेवता पवं इन्द्रदेवतासे भी 
खीक् येही वातं कहे जानेके कारण श्न वातोकी .वारम्बार 
चात्ति दोनेसे ह्नका तात्पय्थं हृद्गत दो जाता है! उपनयन 
संरकारका उदेश्य सत्यक्चान पएवं सदावार लाम अ थात्‌ मजुष्य- 
जीवनकी सवेश्र सार वस्तुकी पापि है! आय्थशाङ्ने उखका 
जसा माग दिलाया है उसमे समस्त शिक्ताका्थकौ प्रणाली श्रलयन्त 
सक्तेपसे प्रकीशित इरे है। पदले आवास्य शिष्यके भ्रति दधि. 


धर्मचन्द्रिका । 


उ रे ह प देव ! तुम दस खन्दर मारवक 
( दुद्र मजष्य ) को सुमसे भिला दो । हम दोनो विना किख विष्नङ 
परस्पर सम्मिक्लित हो सकं ।” यह बतानेकी कोद आवश्यकता नहीं 
है कि गुरुशिष्यका सम्यक्‌ सम्मिङित होना शित्ताका भ्रथम भोर 
अ्धान अनुष्ठान है । तदनन्तर मणिवक अथात्‌ शिष्य भाचाय्येसे 
कहता हे किशर ब्रह्मचारो ( अर्थात्‌ मेथुन इत्तिहीन ) इथ ह, 
श्रतपव मुको उपनीत करिये, अपने समीप श्रहण करिये "* तव 


चास्यै माणवक ( शिष्य ) का नाम आदि पृङ्खता है \ 

पिर मारवकके अपना नाम आदि ( अथात्‌ निज नाम, पिता 
ह्र पितामहका नाम एवं गोजांदि ) वता चुकनेपर आखाय्यं माण- 
वकको निकरस्थ कर ( आहूत अग्निके एवं अपने मध्यभागमं अव 
स्थित कर ) दोनो ही अपने २ हाथमे ( वृ्षिदचक ) अञज्जलीमर 
जल लेकर पए्व्ाचाय्य श्रपने शिष्यरको अपने साथ भिलानेके लिये 
प्रथमा कर दोनौ ही उख अञ्जलीके जलको ( एक ही स्थानें ) 
छोड देते है । ससे जलके साथ जसे जल मिल जता है वैसे ही 
शिष्य मी मानौ गुरुके साथ मिलता हे, यह ॒ अभिप्राय अभिव्यक्त 
दोता है । फिर आचाय्यै अपने दाहिने धाथसरे शिष्यका दाहिनां 
हथ पकड्ता है। शिष्य समभता है कि उसका हाथ जगत्‌ ४स- 
विता सूय, स्वास्थ्य साधनकारी अररविनीकुमार . पवं पोषणकारी 
पषण देषताने ही अपने हाथमे लिया है। पेली दशाम आचार्यं 
ही उसके लिये जनक, खास्थ्यविधायक पएवं पोषणकारो ह, यह 
बोध दोगा । फिर आचाय्यं कतो है कि-५अग्नि, सविता एवं 
अय्यमा ( पितृदेव ) -इन्दोने पदले ही हस्तधारणु क्र तुमको ग्रहण 
किया दे। अग्निदेव ही तुम्हारे आचार्यं है, त॒म मेरे अतिप्रिय- 
कारी मिष हो । एस समय तुम सूर्ये अवत्तंनके अनुरूप मेरी 
भ्रदक्षिणा करते हो 1» | | 

शिष्य जव भाचा्यंको ्द्ङ्िणां करके उपस्थित होता है तब 


षो इश-खंस्कार । १६७ 


॥ + 
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्याचाय्ये उसकी नाभिको स्पशं कर कहता है कि,--“हे नाभि | त्‌ 
विख न होना, स्थिर र्ना । दहे अन्तक ! इख ब्रह्मचारीक्ो मेने 
तम्हं अपण किया, तुमको सौपा । ( नाभिकके ऊपरी मागको छूकर ) 
हे श्रभू¶ ( वायु ) ! ( वान भागो दयूकरः ) हे सूयय ! ८ वक्तः स्थल- 
को छुकर ) हे रग्नि  (दक्तिण शङ्खको छुकूर) हे पजापति [-(श्खी 
प्रकार भत्येकसे कहता है कि यह मेरा तुमको देहा या सोपता द्व, 
यह जरा सरणादि किसी दोषको न प्राप्त हो" । ) फिर आचाय्ये 
कहता है कि,-“तुम ब्रह्मचारी हुए हो, हयनके लिये लकड़ी लागे, 
मन्त्रोचारणपूवंक जलपान करोगे, गुखशश्रूषा करोगे, दिन को शयन 
न करोगे” इत्यादि ! ब्ह्मचासेक्तो इन खव भतिक्ञा्ोके पालनका खी- 
कार करना होता है। 

तदनन्तर ब्रह्मचारी प्रक्रत ब्ह्मचारीका वेष धारण करतादै, 
ञज्ञंके वलय आदि अलङ्ासैको स्यागकर मन््र पाठ पूर्वक मेखला 
धारण, यज्ञोपवीत धारण, अजिन धारण कर गायत्री पाठको अ्रहण 
करता है । गाय्री-ग्रहणकी रीत्ति यह है कि पदल्ते तीनो व्याहतियौ- .. 
को छोडकर त्रिपद्‌ा गायत्रीके पक पदको पटे, फिर द्वितीय पद्‌के 
साथ वृतीय पदको जोर फिर प्रथम भोर द्वितीयके साथ ठृतीय पद्‌- 
को पठकरः फिर अन्तमे तीनो वयाहतियोड साथ संयुक्त कर पढ़ना 
चाये । बालक्तौको एलोक आदि कणएठस्थ करनेका पेखा उर्छृ्ट 
न्नर उपाय नहं है। गायत्री पाडङे उपरान्त बरह्म चारी भित्ता करे 
एवं भिल्लामे मिला पदो्थं गुखकी मर करे; तदनन्तर शुख्की अदुमति 
लेकर खयं भोजन कर । 

उर्लिलित संरक्षार कायक मोतर कितने गु ढ्‌ तात्पये विदित 
ह खो विचार कर देलनेखे चमल्छृत होना दोता है । ( १) गड प्वं 
शिष्य दोनोने जखकी अञ्जली ली पवं परस्पर सम्मिक्तित होनेके लिये 
प्रार्थनां पूर्वक दोनो जलाञ्जलियोको छोड दिया । जल जैसे जलमें 
पिलता दै, गुख-शिष्यका सम्मिकन वैखा दी धनिष्ठ करनेका उपदेशा 








१६८ ध्मंचन्द्रिका । 


चर क दि कके ज्व कि + कः ज जति को णि 


सूचित इभा । ( २ ) गुरुने शिष्यकां हाथ पकड़कर जो माव शिष्ये 
मनम भरकर किया उससे विदित होता है फि उसीने जसे शिष्यके 
जनकत्व, खास्थ्य विधायकत्व ओर पोषरक्रा भार प्रदण कर लिया। 
(३) किन्तु गुर अपनेमें इन सय अधिकारोका खीकार कर सथं 
अभिमानी नदीं हश्ा, शिषप्यके यथाथ गुरु अग्निदेव सो सपष्टरूपसे 
कंह दिया'एवं शिष्यको अपना प्रियक्रारी मित्र ही समभा। गुख्शा 
हय शिष्यकं प्रति जसा होना उचित है [ अर्थात्‌ (क ) सम्म. 
लनप्रवण अथात्‌ भिलनसार (ख ) पिताके शनुरूप पवं (ग) 
निरभिमानौ .मित्रभावापन्न ] सो संस्कारे प्रथम भागम बता दिया 
गथा है 1 तदनन्तर शिष्यका कत्तंडथ जो शुरुका ही आव्त॑न अथवा 
लुवच्ेन करते रहना है सो तत्कतुं क सूय्धके आव तनके अजुकरण॒ 
द्वारा प्रकाशित हुश्रा। ओओरभो प्रकाशित इश्ना फि शिष्य जैसे 
सूय्यके स्थानापन्न ( सूय्येका एक नाम वेदोद्य भो दहै) है वैसे ही 
गुरु मौ सूय्यंकं थावक्त॑नीय सयं विश्वसति ( परमेश्वर ) का रूप 
है। उसो विश्वरूप शुखने शिष्यके शरीरमे विश्वज्े स्थापनम चत्त 
होकर ( क ) नोभिदेशमं यमकरो (ल) नापिके ऊदूःध्व मागमे वायुको 
( ग ) वाम भागम हतिपिएडस्थानमें सूर्य॑को ( घ ) मध्यभागे वत्त- 
स्थलमं अग्निको एवं (ङः) दक्तिण भांगमें प्रजापत्िको स्थापित किया 
रथात्‌ शिष्यके देहमं ही समस्त ब्रह्मदेह हा, टेल होनेसे ही संस्कार 
पूर होगया 1 इस समय माणवक पूणं ब्रह्मचारी हु्ा पं उसने 
 शालरोक्त बरह्मचारी वेश धारण किया एवं ब्रह्मचारीॐे शाखनिर्दिषट 
कमोके साधनम भव्त्त हश्रा । 

वेदमं कुद उपनिषठ्‌ वाक्यौको महावाष्य का गया है, यथा-- 
सवं लल्विदं ब्रह्म, तच्वमसि, अहं ब्रह्मास्मि; किन्तु श्न सबको श्रपेक्ञा 
भी महत्तर एवं सूदमतर तथ्यव्यञ्ञक पक वाक्य यह दै कि, “सर्य 
सवांत्मकम्‌” । यह महावाक्य ही सर्वं शष्ठ उपनयन संस्कारकी भित्ति 


्े। यह द्विजातिके चद शिष्यको विश्वरूप बना देता है, अपनेमे 


| 
| 





^ 
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षोडश. संस्कार । १६६ 


सी विश्वरूपका ध्यान नौर धारणा मिलाकर उखीसे सकल तपस्या 


, बिधिका आविष्कार करता है श्नोर सोऽहं ज्ञाने सम्यक अनुभव 


दारा अभिमानको भिटाकर मुक्ति साधनका मागं दिखाता है 
उपनयन संस्कारम यज्ञोपवीत धारण करनेको जो विधि है वह 

भी गभीर रहस्य पूणं है । यज्ञोपवीतम नौ तन्तु तथां तीन दणड 

होते हें । नौ तन्तुके द्वारा नव गुण तथा उनकी अधिष्टात्री देव तारो 


-की अपने भीतर धारण करनेकी विधिदै। येनौ गुण तथा उनकी 


अधिष्ठात्री देवता निम्नलिखित है--१ म देवता भौकार अर्थात्‌ ब्रह्म, 
गुण ब्रह्मज्ञो; २ य देवता अग्नि, गुण तेज; २ य देवता नन्त, गुण 
धेय्यै; 8 थं देवता चन्द्र, गुण सवग्रियतो;५ म देवता पितृगण, गुण 
स्नेदशीलता; ६ छ देवता भरजापति, गुण भरजोपालनः ७ म॒ देवा 
वु, गु स्वधमंस्थिति; > म देवता यज्ञ, गुण न्यायपरता,&म दैवता 
शिव, गुण विषयमे अनासक्ति । नघतन्तुयुक्त यज्ञोपवीत धारण द्रा 
द्विजगणको इन देवताश्का नित्यस्मरण तथा इन शु्णोखे विभूषित 
होना चाहिये । शस लिये नवतन्तु धारणकी विधि है। तीन 
व्एडके दवारा कायदृण्ड, वाग्‌दरड नौर मनोदर्ड, इन तना ` दरड 
अथात्‌ संयमक्री चिधि वताई गई है। कायसंयमङे दारा बरह्मचर्यं 


` धारण, तपस्यादि, वाक्संयम द्वारा चथा वाक्य या मिथ्यावाक््य 


परित्याग ओर मनःसंवम दारा विषयसे मनका हटाना ये हौ सव 
यज्ञोपवीतधारी दिजमात्रका कन्त॑व्य है । इम्दीं कन्त॑व्योका नित्य 
उद्बोधक यज्ञ है । गह्य संअरहमं भी कदा है - । 

ब्रह्मणोस्पादितं सत्रं विष्णुना त्रिगुणीशृतम्‌ । 

सद्रेण तु छतो प्रन्थिः साविच्रा चाऽभिमन्तरितम्‌ ॥ , ` 

ब्रह्मने यज्ञूजञको बनाया, विष्णुने त्रिगुशित किया, सद्रने अन्थि 

दी ्रर सावित्री देवीने अभिमन्वित किथा। अस्थि देते समय 
इन देवताओके इसक्तिये स्मरण किये जाते है । ये हौ सव उपनयन- 
संस्कारके अन्तनिहित गूढ़ रहस्य है । 
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( & ) नवम संस्कारका नाम ब्रह्मव्रत है। इखमं उपनीत दिज 
बरह्मचयवरत ग्रहण पूवक ब्रह्म अर्थात्‌ परमात्माके पथम प्रसर दोनेके 
च्य भरतिज्ञा करते द । बअह्यचर्यंकी आवश्यकता तथा ब्ह्मचयै. 
धारणकौ विधि शधाध्रमधमंः नामक प्रवन्धमे पहले ही बताई गै 
है, अतःपुनसक्ति निष्ययोजन है । 

( १०) वशम संस्कारका नाम वेदत है । इसको वेदारश्भ 
संस्कार भी कहते है । यज्ञोपवीतके दिन अथवा उससे तीन 


दिन पञ्चात्‌ ध्ाचमन, प्राणायाम, गशेशपूजन आदि करने अनन्तर 
ाचायेकी क्लास वेदारम्भ संस्कार किया जाता है। तीन वेष्‌, 


दो वेद्‌ अथवा एक वेदी यथाक्रम शित्ता पानेके लिये यदह संस्कार 
द । इसमे आचायंके भति शिष्टाचारमुकक अनेक कर्त॑व्यके निदेश 
कयि गये है, यथा--वेदाध्ययनके आरम्भ श्नौर समाप्तिमे दोनौ; 
चार प्रतिदिनं शिष्य गुडा पाद्स्पशँ करे, हाथ जोड्कर पटठ़ने- 
को वेठे, रादि श्नौर अन्तम परणवकाः उच्वारण॒ः करे, अध्ययनङ्घः 
खेमय चित्तको अन्यञ्च न जने देवे, खर ओर वणंसे विख हाथ, 
न हिलावे इत्यादि इत्यादि । मनुसंहितमिं लिला दै- | 

यथा खनन्‌ खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति । 

तथा गुरुगतां विद्यां शश्र षुरधिगच्छति ॥ 

जिख भकार लनन अल्रसे खरोदनेपर दी जर मिलता है एसा ही 
शख सेवा दारा विद्या भप्त दोती है, अतः इ संस्कारम गुड 
सेवा हो प्रधान कर्तव्य है । 

( ११) ग्यारहव संस्कारका नाम समावर्तन है। शरणमे 
बिद्या समाप्त करफे गदस्याभम अण करनेके क्तिये धर लोरनेक्े 
पूवं इस खंस्कारका आचरण होता है। हस्को विधि यह है।. 
राद्ध, अग्निसखापन ओर हवन कणे अग्निसे कटा जातां है- 
“हे अग्नि ! उपनयनके समय मने तुम्हारो अनुककतामे जिख 
्रतको करनेके लिये कदा था वह अव समास होगया है शोर मुभे 
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“यनलक्रणरूप सशचद्धि तथा सलययखकूपता पा इई है ।* वायु 
, देबता, प्रजापति आद्धिसे भी बैला ही कहा जाता है। शआआचाय्यैके 
समीप खुगन्धयुक्त अलक श्ञ्चलि सर कर कद। जाता दै-५“जलमें 
पविष्ट गोद्य, उगोद्य आदि सव दोपौो येमे स्याम दिया.। जल 
मेरे स्नान योग्य इश्चा। उसभ जो दािक्नर अग्न दै उसे ने 
थण फिया नोर उख दारा आत्माको अभिषिक्त किया | इससे 
यश, तेञ, ब्रह्मव चस, बल, इन्द्रिय सामथ्यं, धनससुद्धि नौर सम्मान 
भिलेगे। हे अण्विनीकुमार ! तुमने जिस कके द्वारा श्रपुरया 
नामक सखीच्धी हिसा कौ है, सुराको खरिडत किया है, अन्तक्रीडाको 
त्याग दिया है ओर महती पृथ्वीको अभििश्चित किया दै उसी 
पवित्र कमं तथा पथक्रा भागी बनाकर सुस अभिषिक्त करो।* 
तदनन्तर सूयेको नाना धकार प्रार्थनाके साथ प्राम किया जाता 
हे। इसके उपरान्त मन्न पाटपू्वैक मेखला मोचन, बाह्यणभोजन 
कराकर यज्ञोएबीत, माल्य श्रौर पादुका धारण करना होता है 
तदनन्तर आचायेका यथोचित सत्कार करके ब्रह्मचारी अपने 
गरृहको जाना हे । 

( १२) वारहवे संस्कारका नाम उद्वाह है। यह यौवन 
संस्प्ारहै। इसमे विषयमे ्ाश्रमधमं नामक परबन्धमं पहले ही 
वहत छख कष्टा जो चुका है, श्रतः पुनरुक्ति निष्प्रयोजन ह 1 

(१३) वेरहव संस्कारा नाम अग्न्याधान है इसमे सखोक ग्नि. 
दो करनेकी विधि हे । वैदिष्टाग्नि, स्मातांग्नि चादि श्चनेक प्रकारी 
अग्निग्रहशक्ती रीति दहै, सो श्रौत तथा स्मा अ्रन्थोमे द्व्य हे । 

( १४) चौदहधं संस्कोरका नाम द्ता है। जव गुरुदेव 
पा करके शिष्यक्रो देवता ओर मन्का उपदेश देते हैः तव उः 
संस्कारका नाम दीत्ता होता है। इस पकारसे अग्न्याधान 
अनन्तर गुरुदत्ता द्वारा एदस्थ करमशः भात्भाके राञ्यमे अम्रलर ` 
होने लगता है । | 

१३६- क 
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(१५) पन्द्रह संस्कारका नाम महादोक्ता दै। द्‌क्ताङे भन. 

न्तर जव साधकको उपयुक्त रूमभ्रकर गुरुदेव साधनक सोथ 
गुरुखच्ययुक्त योगक्रियाश्भोका उपदेश देना भारम्भ करते हं भौर 

शिष्यको प्रतिज्ञावद्ध कर दिया करते हँ तो वह दुसरा उन्नत अधि. 

कार महांदीच्ता कलाता है। योगक्रियाश्ोका चिस्तृत बणंन 
ग्रन्थान्तरमं किया जायगा। 

( १६) सोलदव संस्कारका नाम सन्न्यास है! पहले हो 
कहा गथा है कि षोड़श संस्कारौमेसे रथम आट संरुकार भचृत्ति- 
रोधक श्रोर दूसरे आठ संस्कार निचृत्तिपोषक है । जीव भ्रथम चार 
संस्कारोंकी सदहदायतासे भद्त्तिरोधकताको लाभ करके धीरे धीर 
दूसरे आठ संस्कारोके इारा निद्ृन्तिभावको बढाता जाता है। 
सन्न्थासमे दस निच्रत्तिकी पराकाष्ठा हे भोर इसका सुफल निशरेयस- 
लाभैः क्योकि श॒तिमे लिखा है-“न कमंशा न प्रजया धनेन 
त्यागेनैकेऽग्तस्वमानशुः" सकाम कर्म, प्रजोत्पत्ति या धनको द्रा 
नही--किन्तु त्याग शरोर निचत्तिके दारा "ही असत घास्षि होती 
है। संन्यास संस्कारकौ चरितार्थता इसी निचृत्तिकं दारा पूणता 
तथा शिव लाभ है। 

इसी परकारसे षोडश संस्कारको द्वारा जीव करमशः उन्नति लाम 
करता हुश्चां अन्तमं ब्रह्म पद्बरौपर भरतिष्ठित हो सकता है। यही 
घोडश संस्कारका संद्धिप्त रहस्य है । 


निपीत जान 
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ल ( ११) 


धमेविज्ञान, धमक चिविध ङ्ग तथा कर्म॑विश्चानका वर्णन करके 
शव धमसाधनके अन्तिम लचयरूप मुक्तिका कुठ रदस्य बताया 
जाता है। जीव जश्रतक जिगुणमयी मोयाके राज्यम विचरण 
करता है तवतक वह्‌ वद्धजीव कहलाता है शोर जव सुखदुःख. 
मोदरूपिणी चरिणुणमग्री मायके पाशको काटकर नित्यानम्द्मय 
ब्रह्मपद्मं विराजमान हो जाता है तभी वह मुक्तात्मा कहलाता ३। 
जीवम सुक्तिकी इच्छा कैसे उत्पन्न होती है, इस पश्चका समाधान 
यह हे कि जीवम यह इच्छा खाभाविक है, वयौकि जोष आनन्दः 
मय बरह्मका अंश है। बह्म नित्यान'दरूप है श्नौर जीव उल 
बह्मका अंश है, इस कारण जीवे भीतर भी उसखौ नित्यानन्द 
सत्ताका बीज विद्यमान है। इसी नित्यानन्द्का बोज रहनेसे 
जीवमात्रकी समस्त चेष्ठा सुखपरािके लिये दोती है। जीव हदयमें 
विद्यमान नित्यान-दसत्ताही जीवको खुल ङे लोजमे इतस्ततः घुमाया 
करती हे; परन्तु परिणामिनी प्ररूतिके समस्त ॒सुर्लोफि त्षण-. 
भङ्गुर होनेखे जीव उनमें स्थायी खललाभ तथा पूरो तृ्निको परा 
नहीं कर सकता हे । क्योकि जिसके हद्यमें नित्यानन्द्की भरणा 
है, वह अनित्य तथा दुःखमिधित खलम केसे वसिललाम कर सकता 
दे १ यदी कारण है कि असंख्य जन्म तक संसारम सुखभासि रे 
अथे भरकनेपर भी जीवको विषय सुलके ढारा कदापि पुरी चन्त 
भ्रात नहीं होती है। इस लिये विषयसुखलके भोगते इए भी जीव 
के भीतर नित्यानन्द्की -चांह सदा हयी वनी रहती है ओर विषय 
मोगके अन्तमं उत्पन्न नानो दुःलोक्ञो पाकर विषय सुखकी शरसे 
जीवक्रा चित्त जितना जितना दता जाता है, हद्यनिहित 
नित्यानन्द्‌की चाह उतनी टौ उतनी बलवती दोतती जाती है, अन्ते 


# 
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ऋ जति सतति कि को कि ति कषे कि कन 
क त क क ह त 
कि कि कते कैत कनि जः स्यि चि कि ते चे त्ति कोति कनके 


प्क शभ समथ जीवको वह प्रप्त होता है कि जिस समय विषय. 


की श्रोरसे जीवकी ष्टि एकवार ही हट जाती है भौर तमी नित्या. 
नन्दमय सुक्तिपद्के लिये जीव लालायित होकर सदुशुरुकी शरण 
लेता है । . पूभवन्धमे यह दिखा छुके है किं कम॑रूपी तरह 
प्रतिसे उत्पन्न होता हे छ्मनौर पुनः प्रकृतिमे ह लय होता है । उस 
कमंतरङ्गके तमकी शरोरमें खतः जीव वन अता है शौर जव (© 
तरङ्गं सच्वकी रोर पचता है तव वद जोवके कति देनेका कारण 
बनता है । अतः जीचकी क्मसम्बन्धसते भी सखाभाविक गति 
सुक्तिकी ओर ही है । जीव जितना जितना इस रहस्यको समता 
जाता है उतना ही बह सुक्क शरोर छघ्रसर होता हे । यदहो जोव. 
हृदयम खामाविकरूपसे सुक्तिक्धी इच्छा मकरं होनेका गरू कारण 
हे, तथा-छान्दोग्यशरतिमें- 

ख यथा शकुनिः सूत्रेण भ्रवद्धो दिशं दिशं पततत्वाऽन्यत्राऽऽयतनय 
लब्ध्वा बन्ध नमेवोपभयत्त एवमेव खलु सौम्य तन्मनो दिशं दिशं पतिलाऽ. 
न्यन्ाऽऽयतनमलव्धवा प्राणमेवोपश्रयते प्राणबन्धनं हि सौम्य मन इति । 

जिस रकार व्यांघके हाथमे दूतङे दारा वधा इरा पत्ती इधर 
उधर उड़ जानके लिये चेष्ठा करनेपर भी जव असमर्थं हो जाता हे 
तो बन्धनके थानमे ही आकर वैट जाता है, उसी पकार परमा 
त्माक्े साथ निल्यानन्दसनत्ताकी डोरीये दारा यधा इआ जोव 
पथमतः मोहिनी मायाके चक्रमे पफसकर मायाराज्यसे ही उसरी 
नित्यानन्दकी भराप्िके लिये अनेक जन्मोतक न्वेष करता है, 
परन्तु जब अन्तमं मायके मीतर नित्यानन्द्‌का अभाव देखक्रर 
अदत हो जाता है तो मायाराज्यको छोडकर नित्यानन्दम॑य जह्यप- 
द्की ओर श्रग्रसर होने लगता है। यदी जीवे युमुच्खभाव- 
उत्पन्न होनेका कारण है । इस अर्ारसे वैराग्ययुक्त सुसुद्धभावके 
साथ तत्वज्ञानी गुरुक शरण लेनेपर गुरुदेव शिष्यको ब्रह्मक्ञानका 
उपदेश करते हं । जिन उपदेशवाक्योकं वण, मनन तथा निदि. 


~^ श 
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वासन डारा साधक क्रमशः पररूतिराञ्यसे अतीत अपने निस्यानन्दः 
मय बरह्मसरूपकी उपलब्धि करनेमे समर्थं हो जाता है इसीको 
मुक्ति कहते दहै । परमात्मा सत्‌-चित्‌ आनन्दमय है! जीवकं 
परमात्माके अंश होनेके कारण जीये भौ सत्‌, चित्‌ ओर आान- 
न्दल्वा विद्यमान है । जीवम मायाका आावरस रहने से जीव अपने 
सत्‌.चित्‌-अनन्द्‌मावको समसः नहीं सकता हे । सही जीवका 
जीवत्व अर्थात्‌ बन्धन है। गुषूप्देशाच॒सार निष्काम क्म॑योगके 
अछान जास खत्‌सत्ता, उपालनायोगके चचुष्ठान द्वारा ्चानन्दसन्ता 
तथा ज्ञानयोगके अद्ष्ठान दारा चितसन्तांकी उपलशन्धि होनेपर जीव 
मायके आदरणको परित्याग करके अपने सखि दानन्दमय बह्मभावसं 
खित हो जातादहै। उल समय ओवको खद्‌नन्द्मय शिवत्व 
पाक्षि अथात्‌ खरूपसिति होती है, इलीच्छा ना शुक्ति दै। यश्ा-- 
योगद्‌शनक्ते चतुर्थपाद्मे-- 
“पुरुपाथंशन्यानां रणानां प्रतिप्रसवः कैवरयं खरूपप्रति्ठा चा 

चितिशक्तेरिति \” 

पुरुषाथंशून्य होकर निुरमयी ध्रङृतिक्ा जव लय होजाता है 
तभी सक्ति द्तोका उदय होता है । उस समय साधक अपने जीय- 
भावका परित्याग कर्के छद्धोतमावमय खलरूपमे अवसान करता 


` है । श्रङूति ब्रह्मे प्रकर होकर खतः हौ कम्मेभवाह उत्पन्न करती 


दै, कम्मं चिज्ञडभ्रन्थि उत्पन्न करके अज्ञाने जीवको बांघता है 
शरोर अन्तम सत्वशुणमय वि्याराज्यमें पटु ाकर जीवको ज्ञानप्रदान 
करनेका कारण वनता है । उस समय कम्मं प्रतिमे ओर परति पुनः 
ब्रह्मे लय होजाती है, तव खखरूपन्ा उद्य होता है । यही शाख्रा- 
डसार युक्तिका लक्षण है । | 

` सक्ति दशाम बह्मके साथ सुक्तपुरयक्ी शदधैतमावमयी रिथति 
होती है। पहलेही कषा गया हे कि जीवमं जह्मक्ी सत्‌ चित्‌ भआन- 
्दरूपी विविध सत्ताणं विद्यमान हँ । केवल जीवर ऊपर माया. 


` २०६ धमंचद्धिका ॥ 
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का आवरण नेसे ही बहमसे जीवकी परथक्ता भ्रतीत होती है, 
इसलिये जब जीव ओर बहमके बौचमे पृथकूता डालनेवाली मायाका 
लय हो जायगा तव अवश्य ही जीवन्रहाकी अभिन्नता सिद्ध हो 
जायगी इसमं कच भी सन्देह नहीं है। उस्र समय जीव बहे 
लवलीन होकर भ्रपनो प्रथक्‌ सत्ताको "भूल जायगा भौर अद्धैत- 
मावमे रमकर चिदानन्द्रूप हो जायगा । यही मुक्तिकी चिद्‌नन्द्‌- 
मयी परमा स्थिति है, यथा-मुरडक ध॒तिमे-- 
^्नह्म वेद्‌ ब्रह्ौव भवति 1” 

ब्रह्मको जानकर जीव ब्रह्मरूप दो जाता है । इस प्रकार बह्म 
रूपताप्रा्षिके दो क्रम शास्म वरत क्रिये गये हे, यथा - सहज. 
` अक्ति ओर क्रममुक्ति । कमं, उपासना, क्ञानक्ी सहायतासे विविध 
शद्ध सस्पादन करनेपर वैराग्यवान्‌ रांजयोगी अपने आतमा 
धीरे धीरे प्रतिक अन्नमय, प्राणमयादि पञ्चकोषोौसे पथक्‌ कर 
लते ह । तदनन्तर थरतिके पञ्चपव॑से मुक्त वह जीवात्मा श्रथमतः 
चि पुरीके अवलगवनसे ही व्यापक परमामाप लय हयो जाता हे । 
इस प्रकार लय होनेकी चार दशाण है, यथा--वितकं, बिचार, 
आनन्द ओर अस्मिता । ये सय सविकट्प समाधिक् दशारए है। 
वितकदशामं भ्रकृतिके पश्च पोका विचार रजते इण विभु परमात्मा- 
की ओर -जीवात्माकी गति होती है। विचार दृशामे परर्तिक्ा 
विचार छोडकर परमात्मामं जीवातमांकी स्थिति होती दहै । 
चानन्द दशाम जीवात्मा वितकं ओर विचारको छोडकर विथु पर- 
मात्मा लय हो बरह्मानन्द्को भोगता है ओर अस्मितादशामें वित्व 
विचार नन्द्‌ तीनोसे तीत दो तिपुरीकी अतिसूदम अ्रवस्थाकों 
भरात्त करके जीवमा . परमास्मामे लय हो जाता है। उस समय 
केवल परमात्मासे कथञ्चित्‌ एथकताका आमास तथां स्खतिमांत्र 
राजयोगो रहता हे । तव्नन्तर सखयिकटप भावका लय होकर 
निर्विकट्प समाधिका उदय होता है, यथा- दैवोमीमांसा>- 





मुक्ति । २०७ 


चेकिते, [1 
[मी णौ मौ कौ 0 खि ज जि ज 6 कि स सि द जहि कि कि की कि 





जि सिः जि; = पयो कि सि, 


“निविकल्पः खविकटपलयात्‌ः 
सचि ल्प समाधिभाव के लय होनेपर तव निर्विकल्प समाधिक्रा 
उद्य होता है । उस समय तिपुरीका कुद भी सखम्पकं नहीं रहता 
हे, जीवार परभासाका को$ भी मेद्‌ नदो रदता दै, जोवभाव्ना 
निणुंण बह्मभावमें सस्पूररूपसे लय हो जाता है नौर भाग्यवान्‌ 
राजयोगी अपनेमे तथा सवभूतोमे उयापक बरह्मसलताका ्जुमव 
करके उस ब्रह्मभावमें अपनी सच्चाको विलीन करके अद्वितीय ख- 
रूपमे स्थित हो जाते हँ । यहो दशा सदजमुक्तिदशा कहलाती है । 
इस दशाम क्या होता दै इसके चिषयमे सुडकशुतिमें लिखा है- 
भिद्यते हश्यम्रन्थिरिच्छद्यन्ते सवं संशयाः । 
त्तीयन्ते चास्य कमीणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥ 
ब्रह्मके सान्ताटकारके अनन्तर सुक्तपुरुषङे द्यकी गांठ खुल जाती 
है, विदां मूलक समस्त सन्देह निदत्त हो जाते ह जोर सञ्चित तथा 
क्रियमाण समस्त कमं क्षय हो जते दह । इसो तरह गीताम मो- 
| योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तञर्योतिरेव यः । 
स योगी ब्रह्मनिवोणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ 
अपने ही भीतर बह्ममं आनन्द्रूप आनन्द्पूरो, आत्माराम, 
श्रात्मभ्रकाशयुक्त योगो ब्रह्मीभूत होकर नि्वांण मुक्ति पाक्त करते 
ह । ज्ञानी भक्त परब्रह्म यथाथं खरूपका जानकर उनपं विदधीन 
हो जाते दह। खमस्त संखार त्रिगुणमय प्रृतिकाः ही विलास 
` दै, बह्म इससे पृथक्‌ हे पसा क्ञान होनेसे जीव बह्मभावको भाक्त 
हो जाते हं । निर्विंकट्प समाधिध्ाप्त इस अक्रार के युक्त पुखषके 
सञ्चित श्र क्रियमाण संस्कार नष्ट हो जाते है1 बासनाके 


आमूल नाशसे क्रियमाण कमंका नाश ओर शरीरके साथ आतमा 
का अभिमानसम्बन्ध नष्ट होनेके कारण सञ्चित कमंका नाश हो 


जाता हे; परन्तु जिन कमस उनका यह अन्तिम शरीर बन चुका 
हे उन भारन्ध कमोके फलीभूत हो ज्ञानेके कारण भुक्त पुरषको 
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भोग द्वस ही ध्रारब्ध संस्कारको समाप्त कस्ना एड़तादहं। इसी 
लिये शाखे कहा हे-- 
“श्रारच्धकमणां सगाद्व ततय 
भोगके दवारा ही प्रारब्ध कमं नष्ट दो सकते हे । इसलिये खरूप- 

स्थित होरेॐ खाद भी जव तक धरारव्धक्मेका त्त न हो जाध्र 
तव तक सुक्तपुखवक्ो स्थूल शरीर धारण करना, पडता है । सुक्त- 
पुरषकी इस प्रार्धभोगावस्थाको (जीवन्मुक्त अत्रस्थः कहते हं 
सर्थात्‌ वे जीत्ते इष्ट मी दुक्त रहकर भारग्धन्तयके अन्तक शरीर 
धारण करते ह श्नौर समस्त प्रारब्ध जव द्धय हो ुक्रता है तच उनका 
शरीर भी चष्द्योजाताहै।. उस समय उनमंसे स्थूल सूद प्रकृतिका 
छश सहाप्रङृतिमे भिल जादा दै योर उनक्रा निशुंख शान्त आत्मा 
प्रकृहिसे अतीन बद्ध लय दोकर श्रनन्तकालफे ज्िप्रे मानन्दङूप्र वथा 
अघरतसूपहोजताहे। येही सहजघुक्तिके अन्तगतं (जोवन्सुक्तिः 
तथा "विदेह युक्ति" नामक दो दशाष्ट हं । इस विषयमे श्चीमगवान्‌ 
शं कर॑चाय्यने विवेशुडामंणमे चेन किया है, यथा-- 

ज्ञानादयासपुराऽऽच्धं कमं ज्ञानान्न नश्यति 

अदन्ता खफलं लक्ष्यमुदिश्योस्सष्टबाणएवत्‌ ॥ ` 

नुद्ध्या विनिञुक्ते वाणः पश्चत्‌ गोमतौ । 

न तिष्ठति दिनच्येष हस्त्य बेगेन निमंरम्‌ ॥ 

प्रारब्धं बलवत्तरं खट विदां भोगेन तस्य त्यः, 

सम्यगज्ञनहताशनेन विलयः प्राक्‌ सच्वितागामिनाम्‌ ॥ 

ब्रह्मासैक्यमवेकथ तन्मय तया ये सवदा संस्थिता 

तधा ततितयं न हि कचिदपि ब्रव ते निगुंणम्‌ ॥ 

जख प्रकार किंली वस्तुको लय कर फे वाणनित्तेप करनेपर 


चह निक्तिप्र बाण लदयमेद्‌ छिये विना निचृत्त नदीं होता उसी प्रकार 


तच्छज्ञानोद पे पहले उत्पन्न परार्ध संस्कार ज्ञानसे भी नष्ट नहीं 
होता, केवल भोगे ही नष्ट होता है! व्या सम कर बाण 


ऋज 
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निक्ञेप करनेके बाद्‌ यदि शिकारीको पता लग जाय कि वह व्याघ्र 
नीं दे किन्तु गौ है, तथापि फंका हुश्चा वाण लद्यमेद्‌ किये विना 
नहीं रहता है, यषां मी पेला ही समना चाहिये। श्ानरूणी 
अग्निके दवारा सञ्चित श्नर आगामो अर्थात्‌ क्रियमाण कमं भस्म 
हो सकते है, परन्तु .वख्वान्‌ भारन्धकर्म भोगके दारा हो समो 
हो सकता है। केवल जो मात्मा निग ण॒ बहमके साथ तन्मयता 
दारा प्कीभावको प्राप्त होकर सदाके लिये ब्रह्मम लवलोन हो गये है 
उनको कोई भी कमं स्पशं नदीं करता है। जवतक भारब्ध अवशेष 
रहे तबतक जीवन्मुक्त पुरुष खरूपस्थित रहने पर भी तटस्मे अव. 
तीण होकर पारञ्धकमंको मोगा करते है ओर इस प्रकारसे धारब्ध- 
कमं जितने समाप्त होते जाते है उतनी ही उनकी खि तरस्थकी 
ओरसे निचत्त होती जाती है! अन्तम जब समस्त शरारन्धक्मं 
नष्ट हो जाते हँ तच तर स्थ राज्यम उनके आनेका को कारण ही 
नहीं रतां है। उस समय ये योगी निगुःख बह्मखरूपके साथ 
पूण रूपसे मिलते हप उन्म विलीन होकर विदेदसुक्ति छाम करते 
हे । उनका प्राण ऊपरको नीं जाता है, यहीं विलीन हो जाता 
हे, यथा-च्ददाररयक शतिमें-- 
न तस्व प्राणा उक्रामन्ति । अत्रैव समवलीयन्ते ॥ ` 
सदजमुक्तिमं क्रममुक्तिकी तरद पण ऊपरको नदीं जाता है। यर्ही 

मदाप्रारमे व्यष्टिप्रार॒का ख्य हो जाता है। विदेह सुक्तिके समय 
यष्टि पक़तिका महारकृतिमें जोर आत्माका व्यापक परमात्मापे किस 
प्रकार विलय हो जाता है सो तिभ विस्तारितरूपसरे वित क्रियां 
गया है, यथा-परश्नोपनिष दुमे - 

यथेमां नद्यः स्पन्द्मानाःसमुद्रायणाः सधु प्राप्यास्तं गच्धन्ति, भिदेते 
तासां नामरूपे, समुद्र इत्येवं भोच्यते । एवमेवास्य परिद्रुरिमाः षोड़श 
कलाः पुरुषायणाः पुरषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति, भिद्येते तासां तासां नाम- 
रूपे पुरुष इत्येवं भ्रोच्यते स एषोऽकलोऽमूतो मवति ॥ भ्र, उ. ६-५ 
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ह क 


जिस प्रकार नदिथां समुद्री ओर जाती इदे अन्तभे ससुद्धमे 
लवल्लीन हो समुद्र बन जाती हँ, उनके पृथक्‌ नामरूप नदीं रहते ह, 
उसी भ्रफार सुक्तपुरुषी षोड़शकखा ब्ह्मक्ली ओर जाकर न्तम 
ब्रह्मम हौ लवलीन हो जाती है । उनके पथक्‌ नामरूप नदीं रहते 
है, े अकल, अश्रुत होकर बह्यरूप हो जते है 

कम्मं विज्ञान नामक प्रकू्धमे सं्तेपसे कदा गया है फि सद 
कम्मेका अन्तिम एल जीवन्घुक्त दशा है, एेखा कस्मे का अन्तिम शमः 
फल हया चिष्णु-मदेशरूपौ शिमूर्तिपदधासि है भौर जेव कस्मा 
अन्तिम शुभफर सप्तम उङ्‌ 'ध्वलोक प्राक है ! इसी तीय गतिक 
साथ क्रमञुक्तिका लम्बन्ध समशना उचित है।1 अव क्रमधुक्तिके 
विषयमे शाखीव सिद्धान्त बताया जाता है 1 छन्द्तोग्य श्रुति ५-१० 
१-२ मे छवा है यथा-- 

ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते तेऽधिषमभिसंभवन्यर्िषोऽहरहं 
अपूयमाणपत्तमापूयमाणपन्ञाद्याच्‌ षड्दङ्ङति मासास्वान्‌ । मासेभ्यः 
संव्रत्सरं संवर्सरादादिर्यमा दियाचन्द्रमस चन्द्रमसो विदुयुतं तत्‌ पुरुषोऽ- 
मानवः सर एनान्‌ ब्रह्म गमयत्येष देवयानः पन्था इति । 

जो तपखिगण॒ निष्काम भावसे अर्थम उपासना करते रै उन- 
को शरीर त्यागानन्तर देवयानगति प्राप्त होती है । वे अर्चिरभिभानी 
देवता, दिवाभिमानी देवता, श॒ङ्गपत्तदेवता, उत्तरायणदेवता, संघ. 
र्सर्देवता, आदिलयदेवता शोर चन्दरदेवताङे लोक्तोको अतिक्रम करक 
विदयुह्देवताके लोफको पास होते है । वहांसे एक अमानव पुरुष आकर 
उनको ब्रह्मलोकमें ले जाते हं । छान्दोग्यशति ४-१५-५ मे लिला है- 
८८एष देवप्रथो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिष्यमाना इमं मानवमावर्तं नावर्च॑न्ते 1” 

इसको देलयानपथ या ब्रह्मललोकपथ कहते है । स पथमे गमन- 
कारी पुरुषको पुनः संसारम नदीं भाना पड़ता हे । मष्टपिं बेदव्यासने- 

““आतिवाहिकास्तलिङ्गात्‌" 
इस ब्रह्मसू्रके दारा भरमाणित कथा है कि अर्चि, दिवा आदि 
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मोगभूमि नदीं है, परन्तु अतिवादिक दिभ्य पुरुषगण है, जो देवयान 
गतिभ्राप्त साधकको ब्रह्मलोक तक पहुचाते है 
बरह्मलोकभ्रा्त जीवगण उस लोकी आयुपरिमितकाल बह्म- 
लोकम घाल करते ह । उनको पुनः इस संसारम लौटना नदीं 
पडता है । इखी प्रकार स्छृतिमे मी लिला है, यथा- 
बरह्मणा सह ते स्रं सम्प्राप्ते प्रहिसच्चरे । 
परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति पर पद्म्‌ ॥ 














कटपके न्तम जव धरलय उपस्थित होता है, उस समय बह्य- 
लोकम वासनानाश दारां श्चानग्राप्त छवकृल्य वे साधकगण॒ बह्मा 
साथ परत्रहममं विलीन होकर नि्धेथसपद्को भाप हो जते है । ब्ह्मा- 
दशे. श्ायुसे चिष्णुकी आयु शोर दिष्णकौ आयुसे रुप्रकी आयु 
अधिक है । उसीके अुसार इल भेणीके सुक्तात्मा उक्त तीन भेणी- 
की ्रायुको भ्रा दोते है । इस भरकारकी श्राया रहस्य ग्रन्थान्त प्यं 
वणन किय, जायगा 1 यही देवयानमाग दारा कमसुक्तिका आर्यं 
शाद्जवर्णिव गढ़ तस्व है । | 

सगुण पश्चोपाखनाङ दारा जो सखा॑रूप्यः-सायुज्यः, सामीप्य शौर 
सालोक्य नामक चार भ्रकारकी सुक्तियाका चणेन `उपासनाशास्ौमें 
पाया जावा है, विचारः करनेपरः सिद्धान्त होगा किये सव क्रमधुक्ति- 
कोटिक ही अन्तर्गत है। विष्णु, शक्ति, शिव, खये ओर गणपति 
सशुख ब्रह्मकी श्न . पञ्च सुतिंयोका लोक षष्ठ लोक कहलाता है । 


इसलिये सगुण बह्यको उपासना दीस उपास्य देवतामं तन्मय 


होकर तत्वक्षानप्रािके पषल्ते यदि फस उपाककका शरीरः त्याग 
हो ज्ञाय तो शरीर त्यागानन्तर षटलोकके अन्तगंत उस लोक्ृमे उस 
डपासलककी गति सयोग जिख उपास्य देवतामें उको तम्मयता भाघ 
दुई थी, ' यथा-विष्णुपासक विष्णुलोके जायगे, . शिवोपासक 
शिवलोकम, शक्ति-उपासक शक्तिलोक मणिद्धीपम दत्यादि। इन 
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चय लोकौका वणन आर्यशामें बहुत मिलता है, यथा-भोमदुमाग 
वतत २ थ स्कन्ध १५ अध्यायमं विष्णएुलोकका वणन-- 

मानसा मे सुता युष्मूढ्वंजाः सनकादयः । 

चेर विहायसा लोकांट्यो केषु विगतस्शाः ॥ 

त॒ एकदा भगवतो वे्कएटस्यामलात्मनः । 

ययुङ्कणठनिलयं सवलोकनमस्छृतम्‌ ॥ 


वसन्ति यत्र पुरुषाः सवे बेङण्टमूतच् यः । 
 येऽनिमित्तनिमित्तन धर्मेणाराधयन्‌ हरिम्‌ ॥ 
यत्र चाद्यः पुमानास्ते मगवच्छब्द्गोचरः । 
सत्वं विष्टभ्य विरजं खानां नो मृडयन्‌ वृषः ॥ 
यत्र चैः्रेयसं नाम वनं कामदुषटूमैः । 
श्रीभिविभ्राजत्‌ कैवर्यमिव मूतिमत्‌ ॥ इयादि ॥ 
्रह्माके मानसपुत्र सनकादि चार ब्रह्मपिं आकाशमागमं अनेक 
लोकोमे विचरण करते हप किसी समय सवंलोकपूज्य विष्णुमग 
बान्‌# स्थान विष्णुलोक अर्थात्‌ वैकुरटमे पर्हचे । वहां पर संसार 
वासनाश्चन्य परमधार्मिक विष्णुलोकवासिगण थे । उनकी मूतिं 
विष्टुकी तरह थी नर वे सभी विष्णुके परम निष्काम उपासक 
थे । रादि पुरुष बेदभ्रतिपाद्य सगुण ब्रह्म विष्णुदेव उसी लोकम 
रहते है, जिसमें रजस्तमोगुणोका लेशमात्र नहीं है श्नौर केवल 
णद्ध श्वगण ही विद्यमान है। वहांपर निशरेयघष नामक खुन्दर 
उद्यान दै जिसमे इच्छाञुसार फल देनेवाले ्रनेक चुल्ल है, जो सकल 
ऋतुञनोम फलपूल ससृद्धिसम्पन्न तथा मूतिमान कैबल्यरूप हैँ 
इत्यादि । इसी श्रकार देवी भागवत्‌मं मरिङ्धौप नामक शकतिलोककरा 
भी वणन मिलता है, यथा-देवौ भागवतक्े ८ म स्कन्धमे-- 
भक्तौ कृतायां यस्यापि प्रारब्धवशतो नग । 
न॒ जायते मम ज्ञानं मणिद्वीपं स गच्छति ॥ 
तत्र गत्वाऽखिलान्‌ भोगाननिच्छन्ञपि चाच्छंति। 
तदन्ते मम चिद्रूपज्ञानं खन्यग्‌ भवेन्नग । 


स के आ क क त क कि 
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तेन युक्तः सदैव स्यात्‌ ज्ञानान्सुक्तिनं चान्यथा | 
इदैह यस्य ज्ञानं स्यादुधृद्रतप्रयगातमनः ॥ 
मम संवित्परतनोस्तस्य प्राणा ब्रजन्ति न । 
ब्रह्मैव संस्तदाप्नोति ब्रहैव ब्रह्म वेद यः ॥ 
भक्ति करनेपर भी भारनब्धखं सकारे कारण जिस भक्तको तस्व- 
ञान नहीं पराप्त होता है वह मरिद्धीप नामक शक्तिलोकमे जाता है। 
चहापरः इच्छा न हानेपर भी उसको समस्त भोग भाप होते ह ओर 
अन्तमं तत्वज्ञान प्राप्त होकर उसकी मुक्ति होती है वधोकि ज्ञानके 
धिना आत्यन्तिक सुक्ति कदापि नहं होती! इसके अतिरिक्त इसी 
लोकमं जिसको अन्तरात्माका क्षान घाप्त हो जाता है बह यहीं 


 सुक्तिपदको पराप्त करता है। उसका प्राण सारूप्यादिं सुक धराप्त करने 


वालौकी तरह उपरे लोकम नही जातादहै। वह इसी लोकम 
सहजगति द्वारा ब्रह्मरूप होकर ब्रह्मो प्राप्त करता है क्यौक्कि 
ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मरूप ही दै। दसी पकार शिवपुराणादिकौमे भी 
शिवलोकादिकाकां वणेन है जहां पर शिवादि सखगुखन्रह्मोपासक्ौको 
सारूप्य, सायुज्य, सालोक्य आदि सुक्तियां प्राप्त हुश्रा करती है । 
सारूप्य, खायुज्य, सामीप्य ओर सालोक्य-इन ारोमेखे को भी 
मुक्ति आत्यन्तिकी नहीं है इसलिये इनमें परब्रह्म भावकी परासि नहीं 
होती है। इनमें केवल उपास्य देवताश्चोमं तन्मयता तथां उनके 
लोकम निवास द्वारा अत्युत्तम सारिक नन्द्‌ साधको पा होता 
ह। सारूप्य सुक्तिमे उपास्यदेवताका रूप धारण करके साधक उनमें 
तन्मयता दारा आनन्दम मग्न रहते ह । सायुज्य सुक्तिमें उपास्य 


, देवताके साथ योगयुक्त होकर साधक सार्िक आनन्द लाभ करते 


है । सामीप्य सुक्तिमे उपास्यके समीप रहकर उनके दशंनादि दारा 
तथा साल्लोक्ष्य मुक्तिमं उपास्यके लोकम स्थित होकर स्थांनमहिमा 
द्वारा साधकको अद्पम श्रानन्द्‌ भाप्त होता है। ये सभी श्रान- द्‌ 
दवेतभावमे प्राप्त आनन्द है । शद्धे तमावमें ञ्यापक परमारमाके साथ 
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एकरूप होकर शआनन्द्रूपताप्राति इन सभोका खरूप नदीं है! इस 
लिये अद्धेतभावभ्रयासौ साधक इन सुक्तियोकी इच्छा नदीं करते है, 
यथा-श्रीमद्भागवतके २ य स्कर्धके २६ अ्यायमें- 

सालोक्यसाष्टिखामीप्यसारूप्यैहत्वमप्युत । ` 

दीयमानं न गृह णन्ति विना मत्सेवनं जनाः ॥ 

सर एव भक्तियोगाख्य भायन्तिक उदाहृतः । 

येनातित्रव्य त्रिगुणं मद्भावायोपपद्यते ॥ ` 

एकान्तरति भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, खायुल्य- . 

रूप चार भ्रकारकी सुक्ति तथा भगवान.के देश्वयंखसूहको उनके 
द्वारा दिये जाने पर मी नद्यं रहण करते है, वे पूणं निष्काम 
आत्यन्तिक भक्तियोगके आरश्चयसे उनमें अन्यन्यासक्ति दारा लवलीन 
होकर जिशुरमयी मायाके राज्यको छोड़ बरह्मीभूत हो जाते है । 
सालोक्यादि सुक्तिमे दैतसचाक्धी विद्यमानता रहनेसे यद स्थिति 
प्रकृतिराज्यखे परे नदीं है इसलिये कफिली असाधारण कारणे 
उपस्थित होनेपर इन दशाश्रौसे साधक का पतन भी हो सकता है 
यथा--धीमद्भागवतमे जयविजय नामक्‌ सामीप्य सुक्तिप्रातत विष्णु 
दोनो दारपालोका रावण छर्मकणं दिररयात्त हिरण्यकशिपु श्रादि 
रूपम खनकादिं ब्रह्मषियोके अभिसम्पोत द्वारा पतन छि है, 
परम्तु इख प्रकारको पतनशल्स्मावना किसी असाधारण कारणस 
ही लंघरित हो सकती ३, साधारण कारण दारा कदापि न्ह नोर 
इस भरकर श्रसाधारण॒ कारणके उपस्थित छोनेपर भी सारूप्य तथां 
सायुज्य सुक्तिभ्राप्त साधकका पतन विरल ही होता दहै। केवल 
साम प्य तथा सालोक्य सुक्तिभराप्त साधककरे परति इस प्रकार अनला. 
धारण कारणका सम्पकं हो सकता है । इसी असाधारण कारणक 
वशणनरूपसे ही गीताम श्रीभगवानने कहां है-- 

आत्रक्मुबनाज्ञोकाः पुनरावर्तिनोऽजजन । 

मापे तु छोन्तेय पुनजंन्म न विदयते | 
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सुक्ति। २१५ 


भणि 1 


समस्त लो यहां तक कि बह्मलोकके मी जीव पुनः खंसारमें 
भासकते हं, परन्तु निगुण ब्रह्मको भप्त होनेपर पुनजन्म नही 
होता है, इस भरकारसे ब्रह्मलो ₹ तथा अन्य किखी उपास्य देषताके 
खोकसे पतन होना असाधारण घटना है । साधारण दशाम उपास्य. . 
लोक भराप्च साधक उपास्यके साथ कर्पान्तपयेन्त उस लोकम 
रदते ह । तदनन्तर पववत नियमाजुक्तार प्रख्यके समय जव 
ब्रह्मारडका नाश होता है ओर उनके उपास्यदेव भी परनज्रह्ममे विल्लीन 
हो जाते है उस लमय उपास्यके सोथ वद सामीप्यादि भुक्ति भाक्त 
उपासक भी परब्रह्मम विलीन होकर निर्वास सुक्ति प्राक्च हो जाते है । 
विष्णुपासक विष्णुरे साथ, शिवोपासक शिवके साथ, सूर्योपासक 
सूयक खाथ, इस प्रकारसे महाप्रलय क्तालमे निभधेयस् पदको प्राप्त कर 
बरहमीमूत हो जाते हं । उस खम उनकी सन्ता पृथक्‌ रूपमे न रह- 
करः परब्रह्मके लाथ एकीभूत हो जाती है मौर वे आनन्द्रूप 
श्रवरूप दो जाते दै । षठ लोकवासी किसी साधकमे यदि तस्व 
ज्ञानका विकाश दो जाय तो महाप्रलये पिलत भी उनक्ती आत्यन्तिकी 
सुणि दो सकती है। इसमे थह पकार दोगा कि इस पकार तस्व 
कान्रयासी साधक ङु कात्तक उपास्यल्लोक अर्थात्‌ षष्ठलोकमं 
रहकर पश्चात्‌ सप्तम लोकको पाप्त हो जायंगे ओर सप्तम लोकमें 
उनको तस्वक्ञानकी भासि हो जाययी जिससे वे परबह्मके माया- 
तीत विथुसखरूपको ज्ञान दारा -जानकर उनमें विलीन दहो निर्वाण 
मुक्ति भाप दो जायंगे । यष्टी उपास्यलोकप्राप्च साधकतमं क्रमसुक्तिके 
दो क्रम है, कर्मके दवारा जो साधक उन्नतिके मार्गम अग्रसर होते 
है उनमें शक्तिकी आकां्ता अधिक रहने के कारण उन्द देवयोनि 
परात्त होकर इन्द्रादि पदवी भिलतो है । तदनन्तर इन्द्रादिसे बह्मत्व 
विष्ुत्व शिवत्व तक उन्हें भिलं सकते दै । शस प्रकार जह्मत्वादिका 
चरम फर घ्रह्ममं विलोन होकर सुत ष्टोना ही है। ये टी सहज- 
कमं; जेवकमे तथा पेश कमांचुरूप सुक्तिके तोन भेद्‌ ई । 
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खंत्तेपसे सुक्ति रहस्यपर विचार किया गया । ग्रह से भ्रकृति प्रकर 
, होकर जव दैतसन्ता उत्पन्न इई थी, सच्िदानन्दभय अद्धितीय खरू 

पभावमे जब दश्यरूपसे महामाया आविभूंन इडे थी सवेथा देत 

रदित कार णब्रह्ममं जब काय्येब्रह्मरूपी दश्य प्रपञ्च प्रकट इञा था, 
तव वहां भ्रृतिके पभावसे जो कम्मैधारा उस्पन्न होकर चिज्ञड़मय जवः 
त्वकी खष्टि इर थी बद खष्टि इस मुक्तिपदे अपने मूलके सहित 
विलीन हो जाती है । कम्मैकी तीन धाराश्चौमेसे जेवकमंसे उत्पन्न 
धमशक्ति जीवको क्रमशः ऊट्ष्वंसे ऊदुध्व॑लोकौमे पड चाकर अन्तम 
सप्तम ऊदुष्व॑लोकमे पंचा देती है । बहांसे सूय्यैमणडल भेदन करते 
समय जीव खखरूप ब्रह्मम समुद्रम आकाशपतित वारिविन्दुके समान 
लय होकर शाश्वत मुक्तिपद्को प्राप्त कर लेता दै; शासने इसीको 
ङ्गगतिकी सुक्ति कदी है । कमेक दृखरी धारा पेशकमेसे उत्पन्न 
होकर ब्रह्मे अंशसूपौ जीवको इन्द्रादि भेष्ठदेवपद पदान करती 
है ओर क्रमशः उन्तरोत्तर उन्नत देव पद्‌ पदान करतो हुई सगुण 
बरह्मम॑ लय कर देती है; तव जोवत्वका नाश हो जाता है श्ौर 
उस्र समय वही सगुणरूपधारी जह्य बह्मा विष्णु महेश कहाकर 
अपनी पद्मयांदाका पालन करते इण ब्रह्मीभूत हो जाते हैः 
यही पोशकम्मेका लोकातीत अन्तिम परिणाम है! इसका वणन 
शांख्रौमे कीं कीं पाया जाता है ओर सहज कम्मंकी धारा जो 
मदुष्यजीवनमें विलीन होगदै थी वह किख प्रकारसे सप्त ज्ञान 
भूमियाकी खदायतासे तच्वज्ञानी महापुरुषोके हदयमे पुनः उत्पल 
होकर जीवन्मुक्त पदको भ्रकरः करती है उसका रहस्य ऊपर प्रकर 
किया गया है। यही सुक्तिसिद्धान्त सब शाद्ञाका सार दै, यदी 
मुक्तिखिद्धान्त कमेकारडका अन्तिम फल दै, यदी भुक्तिसिद्धान्त 
उपासनाकाराडका ` अन्तिम उश्वाभिलाष है, यष्टी सुक्तिसिद्धान्त 
ज्ञानकागडका लद्य है ओर यदी वेदान्त है । 


व्क किति नी 








सनातन धमंकी पुस्तके ¦ 


र ` ` धृमेकस्पटूम ! 


[ शरीखाी दयानन्द विरचित | 
यह हिन्दरधमंक्ा चद्धितोय ओर पर्माचश्यर श्रथ है! दिल्दु- 


` जातिकी पुनखन्नविक लिये जिन जिन श्रावश्यकीय चिषयोको जरूरत . 


हे, उनमख खवसे बडी मारी जरूरत प्क पस धमं भरस्थकी थी च्छि 
ल्िलक्रे अध्ययन अध्यापनके दारा सनातन धर्मक्ना र्स्य आर 
डखन्छा विस्तृत खरूप तथा उसके. अज उधाज्ञका यथाथं ज्ञान 
भाघ दो सक ओर साथ हौ लाथ चद श्नौर खव शखरा आशय 
तथा वेदौ नौर खव शखोमं कहे हष विह्ानौकच्छा यथाकम स्वरूप 


खिक्लाद्क्लो. भली राप्ते विदित हो खे । इसी शुख्ठरः उभावक्छ 


दुर करने किये भारतः प्रसिद्ध धमवक्ता आर भीमारतथमं 


महासखडलस्थ डपदेशक् अद्ाविधालयके दशेनशाखके अध्यापक 


शरोमान्‌ स्वामी दयनन्द्जा महाराजने इस ग्रन्था अणचन कयां 


, ह! इसमें वतमान सखमयर ` आलय सी विषय विस्द्तरूपसे 
, दिये गये ह 1 इख भरन्थस आजंकलक असाद्ीयः ओर विक्ञानरदिव 


~क 


अमशन्थ छोर धमेभरलारके इयसा जो हानि द्यो रही दै, वहस्व दूर 


हयोकर यथाथेरूपसे. सू नतन वेदिक धमंका धार होगा। इस 
प्ंथरतनस सास्धदाविक पल्तपातक्ता लेशमात्र सी नदीं है मरः निष्प- 
तरूपसे सच दय अष्तिपादित् च्वियि रये है, जिससे खक्ख 


कारके अधिकास क्यार भष्व करस सर॑ ओर भी प्क 
विशेषता .यहं है कि, दिन्डुशाखनक्न ख त विश्लान शाख्रगेय भरमाणो 
नौर यक्तियौके सियाय, आजकल पदाथ विद्या [| ५५००९ । क 
द्खारा मी भरतिपादित किय गये. है, जिखसे आज कूलक नव शिक्तः 


शी दसस काभ उछ! सं लके खात खणड भकाश्ित 
दके दै । भथम ङख्डक मूल्य २}, छिसीयक्षा ९॥), उत्कः 
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| २] 
चतुर्थ॑का २}, पंचमका २), षष्ठका १॥) र सप्तमका २) है । इख 
्रथप्र दो खरड बद्धिया कागजपर भौं छापे गये है। शरोर दोनो ही 
पक बहुत खुन्दर जिव्दमे बांधे गये है । मूल्य ५) है । आवां लंड 
यंघस्थ हे । | 


प्रीण रश्मिं नवीन भासत । 


[ श्रीखामी दयानन्द सम्पादित | 
दख प्रंथमं आयज तिको आदिक चालश्यान, उल्रतिका आद्रशे 
निरूपण, शित्तादी. आयैजीवन, चणधमं श्यादि विषय वैश्ञानिक्त 
शुक्ति तथा शास्त्रीय भ्रमाणोके साथ वणित ह । यह ग्रन्थ धमे 
शिक्ताके अर्थं बी० प० क्लासका पाञ्यदहै। इसके दों खणड दै । 
भस्येकका सूल्यं २] | | 


नघीन रषिं प्रवीण भाक्त । 


[ श्रीखामी द्थानन्द्‌ सस्पादित | 
मारतका प्राचीन गौरव नौर भयंजातिक्रा `मदर्व आननेके 
खये यह पफ ही पुस्तक है । इसका वितीय संस्करण परिबदूरधित 
, शौर खुन्दर दोकर छप चुका है । यद अन्थ मी वी० ए० ङ्गासका 


-पाठ्य हे । बुल्य १) | 
साधनचन्द्िका । 
[ खामी दयानन्द विरचित | 
इसमें मंत्रयोग, दस्योग, लययोग ओर राजयोग इन चार्य 
योगौका सल्लेपमें अति खुम्दर वणन किया गया है । यह प्रंथ प्रथम 
 चा्षिक एफ० प० ज्ञासका पाठ्य है । सूल्य १॥) 
 शास््रचन्दिका । | 
अज्ञागनाश्िनी ओर श्लानजननीको विधा कषटते है । विधा दो 
गोम विभक्त है, एक परा धिघा ओर दृलरी अपरां विद्या । गुख- 
सुखसे भरा होनेवाली ब्रह्मविद्या परा विया कदलाती है। परा 
चिद्या प्रंथौसे. नदीं प्रकाशित दोती, परन्तु भथोसे भकाशित होने. 
वाली विद्याको सपरा विधा कहते द । अपरा विद्या भी पुनः को 


/ 


1३} 


` मरा्गामें विमक्त दै, यथा--लोकरिक विद्या श्रौर पारलौकिक धिदा । 


शिल्प, कला, वाशिख्य पदाथंविदया 

' कला, वास्य, ०, सायर, राजनीति, समाज. 
नीति, युद्धि, चिकित्साविचा श्रादि सष लौकिक चिक 
अन्तगंत है नौर वेद रर वेदसम्मत दशन पुराणादि शाद खव 
पारलौकिक विद्याके अन्तरगत माने गये है। पारलोकिक विध्याके 
त ७ श त चिचचारसे बनाया गया है कि, जिखसे 
प्लद्याययोक्तो धमे-शित्ता प्राप्त करनेमे स । 
व दायता पाप्त दहो सक्षे। 


धमेचन्धिका। 
| श्रीखामी दयानन्द विरचित ] `. 


पदे क्गासके बालकोके पाठनोपयोगी ` उतम धमपुस्तक दै । 
इमे सनातनधमंका उदार लावंमोभ खरूपवरणंन, यश्च दान, तप 
चादि घमाज्ञोका विस्तृत बरन, वंध, श्राध्चमधै' नारीध्ं 
आयंघमं, राजधमं तथा परजाधर्मके चिषये वषत कु (त गया 
है। कमंविक्ञान, संध्या, पञ्चमह्ायन्च आदिं नित्यकर्मौका वंन, षोडश 
सस्कारक्षे पथक्‌ एथक वणेन शरोर सस्कारश॒ट्धि तथा करियाशचदधि 
. दास मो्तका यथाथ मागे निदेश क्रिया गया है। इस अन्थके पाठे 
| ात्रगण धम्रतश्व समवसय हयी ल्ली तरहसे जनत सके 1 मत्य ९) 


© । =: 
आय्य गोख ।. 
श्रीखामी दयानन्द विरचित । 
भआय्येजातिका मदस्य जाननेके लिये एक ही पुस्तक ह । यह 
अस्थ सङ्करी &कवी तथा १ ०. चीं कच्ताका पाल्य है ल्य | ॥] 
 आचारचन्िका । 
` [ श्रीखामौ दयानन्द्‌ विरचित ] ` 
„ यह भौ स्षूलपाठ्य सदाचारसम्बन्धीय धर्म॑पुस्तक्त हे । 
आतःकालसे लेकर राश्जिमें निद्रा पदलते तक क्याक्या स 


किसर लिये भ्रस्येक हि्दुसन्तानक्तां श्रवश्यष्ठी पालने चाष्िये 
रहस्य उत्तम रीतिसखे वताया गया है शोर आधुनिक समयक (कीर 
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१२.५१ 

[ऋ 
१) 
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` से भत्येक आचारपालनका वेक्षानिक कारण भी दिलाया गया है| ^ 


यह भ्रन्थ बालकोङके क्िये भवश्च ह पाठ कर्मे योग्य द । यह स्करून्न-. 





कीत वीं कल्लाका पाञ्यष्ै। सूल्य ॥) ६ \ | 
नीतिचद्धिका । 

॥ | श्रीस्तरामी दयानन्द विरचित | :4 

ध मानघोय ओीवनका उत होना नीविशिक्ञापर हौ .चवलस्वित 


होता है । कोमलखसति 0 व्यप नीतितरव लच्ितत करमेङ्ञे 
 उडदेश्यसे यद्‌ पुस्तिका सिखी गदहै। इसमे नोती खववते | 
.एेली सरलतासे समाई गर है कि, इस पकडे ही. पाठसे नीतिः । 


शाख्का शान हो सकता है । यह्‌ स्हररुकगे ७ वीं कलाक पाय्य 

ह । सूर्य ॥) 8 | 

ध ५ र | 
[ सम्पादक पं ° गोगिन्दशाष्ी दुगवेकर । 

इस भ्रन्थभे पौराणिकू पेविद्ाश्ि रौर निक महाएुर्पोकने | 







खुन्दर मनोद्ठर विचिघ चरित्र वर्पित ह । यह श्रन्थ स्टूकक्छी ह ॐओी- ` : \ 
कलाक पाठ्य हे । पथम सागरा सूल्य १) चौर दखरे ागद्ता १।) 
४४ अ श्नोतत । 

धसप्रश्नोततणै । 

| शरीस्बाधी दयानन्द धिरवित ] 

| सखनातनधमेके भायः टव किद्धान्त ज तिखंद्ित्तङूपले इस युरिति- 
| / कामे लिखे गये है । धद्मोत्तशीदी पणास्छी टेली सुण्द्र रक्खी यह 
^ “ कि छोटे वच्चे सी ध्म॑तस्वौश्नो गत्लोभांति हदयङ्म . रः सभे । 
माषा भी अरतिसखरल हे । यह ्रन्य र्ुलष्टी थी दद्याका एाछ्वं 
है ! कागज श्नौर छपार वद्िया टोगेपर यी सूख्य-केवल्त ।] मात्र है । 


 प्र्लोक-इहस्य । ` 
| भौमान्‌ स्वामी दयानन्द धिरचित | 


मध्य्‌ मर कर कटां आता ४. उखश्मी क्यः शसि होधी ह, इ ५ र ४. 
चिर्यपर वैशनानिक ` युक्त तथा ` शाद्धीय धीर खथ बिस्त. ` “| 


रूपसे वंन है । मूल्य | 





[५ ] 
| ल श ७ 8 
द शला रहस्य । 
` . [ भीमान्‌ सांभरी दयानन्द विरचित | 
स्यणे श्नोर नर करा दौर कया वस्तु. है, उनके साथ हमारे 
इर खत्युलयोकका कथा खञ्बन्धं है इत्यादि विषय शाड भ्रौर युक्तिक 
साथ वशित क्ये गये है । आजकल सवग नरक आदि लोकोके 

` विषयमे वहत संशय फैल रहा है । श्रीमान्‌ खामीजो महाराजने 


अपनी खाभाविरू लरल युक्ति्योके दारा चतुश्च लोका रहस्य 
४ ४, > 
वन कर्ते डुग उख सन्देदक्ता अच्छा लमधान किष है । सूल्य ]) 


सती-चरि-चन्धिक । 
| भीमान्‌ प° गोविन्द्श्री दुगवेकर सम्पादित | 
दख पुस्त कम खीला, खावि्षी, गारथो, दैवी आदिः ७४ सती 
चिथोे जौचभखरिच लिखे जये है । सूलख्व २) ` ०९४; 


#ि 


(= 6 | ५९५ 
नित्य-कस-चन्दिका । +: 
इख भ्न्थमे आालःकालखे सोकर रािपथ्यैन्त दिन्बुसाथके आजुष्ठान 
करने थोग्य निस्य कसं वैदिश दाधिक भभ्बोके लाथ भलोांति 
चरित कयि गये दह! सुर्य ५ | 
धम॑सोपान्‌ । 

य चमंशिदा विषयक बड्धी उन्ठम पुस्तक है। दालन 
इससे धमका खाधारख इन भङ्गीभंसि हो जाता है। यद धुरे ` 
क्या वालक वालिका, कया चइृद्ध खी पुचष, सक्ष लिये षडुत दी 
उपकारी हे 1 धमेशि्ता. पानेकौ इच्छा करमे ` बाले खञ्जन वश्य 
इख पुर्तकको, भगावं । यद स्कष्ष्ठी ५ वी क्ताः पाठ्य दह। | 
सुर्य ।) आना । ` ध (4; | 

। ४१ © 
धस -कमं दीपिका ` 
 _ , इस पुस्तक्रमं कूमेका स्वरूप, कमेक भेद, संस्वारॐे सन्त्स ओर 
भेद, वैदिक संस्कारो का रहस्य, दिविध क्म॑का वैश्चानिष्ठ रदरूप, 
कमे सस्घन्धसे सुक्ति, कर्मके साथ धरमम॑का मिभ सम्वश्यन्धमेरूप करप ` ` , 
दुमका विष्ट षणेन, वराश्रमधमकी महिमा ओर चिन्नान, उपा. ` 2 
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` ओर उसे तत्च अच्छी तरह वताये गये है । सू 
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छना रहस्य, टपासनाकी मूलभित्तिरूप पीठ रदस्य, धमं कम॑ रौर. `. 
यश श्ब्दोका वैक्ञानिकरदस्य नौर सदाचारा विक्लान भौर मदष्व 
भतिपादन किया. गया है, यह्‌ भ्रन्थ सूल ओर खस्पष्ट हिन्दी-अलुषाद्‌ 

सदित शाख्रीय श्रमाण देकर छापा गया है, यह्‌ धन्थरल्न पत्यक ` 


सनातनधमांवलम्बीके लिये उपादेय है । मूल्य ॥) 


सदाचारसोपान । 


यह पुस्तक कोमलमति बालक वालिका््चोकी धर्मशि्ताक्षे सिये 


भथम पुस्तक हे । यह स्जृलकी तीसरो कक्लाका पाठ्य है । सूरय =! 


ष्क यानां । 
कन्याशिक्तासोपान । 


कोमलमति कन्या्नोको ध्मशित्ता देने लिये यद पुस्तक बहुत 
दी उपयोगी हे । सूर्य ~) | 


` . :  अह्यचयंसोपान । 
बह्मचय्येव्रतकी शि्ताके लिये यह न्थ बहुत उपयोगी है । सव 


बड्चारां भ्राम, पाठशाला चौर र्छूलोपे इस अन्थकी पटाद दोनी 
चाहिये) मूल्य ।} राना । वः 


५ ४६ 
गजशिन्ासोपान ) 
राजा महाराजा ओर उनके कुमासको धार्मिक शिल्ला देनेके छिये 
यङ्‌ म्रन्थ चनाया गया है, परन्तु स्॑लाधारणकी धम्मेशित्ताकेलिवे 
भा यह अन्थ बहुत ही उपयोगी है, इसमे सनातनधर्मे शनह्ग 


=] तीन शाना. 1. 


, ` साधनसोपान । ` 
यह पुस्तक उपासना छोर साधनशैलीकी शिला पाक 
हो उपयांगी हे । इसका वगता अवाद भौ छप का 
बालिकाश्चोको पदलेसे शस पुरतकको पदाना चादि 
उपकार दहं कि, बालक भौर बद्ध सभानङूप 
विष्यक शक्ता खाभ कर सक्ते ह । मूल्य ।) चार श्राना। 


शास््रसोपान । 


रेमे वषत 


ये । ` यह पुस्तकः 


1 र 


धक - र ९5 € 3 ` \ > ¦ 4 ए क ह १) "9, 
सनातनधमके शालोकता सक्तेप सारांश स भन्थमे वर्ितदहै! 
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है । बालकः 4 


से इससे साधन-. ` ६ | 
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सघ शालरोको छद विवरण सप्रभनेके दिये भव्येक सनातनधर्म. 


वलम्बीके कषिये यह भ्रन्थ बहु दी उपयोगी है सूरप |) चार श्राना । 
धमग्रचारसोपन। ` - 

यह अ्रन्थ धर्मोपदेश देनेवाले उपदेशक श्नौर पौराणिक परिड्तौ- 

ॐ लिये बहुत ही हितकारो है। भूत्य ।) आना । ग, 


उपदेशपाश्निात। 


यह संस्कृत गद्यात्मक पूरं ग्रन्थ दहै। सनाननधरमं क्या दे, 


धर्मोपदेश श्िसको कहते है. सनातन धमं सव शाल्नौपे क्या कथया 
विषय दे, धमेवक्ता होनेके यि. शिनि किन योग्यताश्चौङे दोनेकी ` 


आवश्यकता है इत्यादि शनक विषग्र इस अयम & । संस्कत विद्टा- 
न्‌ ५ - 
माक पटना उचित है चनौर धर्मवक्ता, धर्मोपदेश्ठक, पौराणिक 
परिडत दिके लिभ्रे तो यद प्रथ सव्व समय साथ रलने योग्य 
दं । सूल्य॥) आना ।  . | | 
ृल्किपुशण । 


करिकषपुराणक्ता नामं किसने नहो खना है ? इस कलियुगमे 


करटिक महाराज अवतारः धारणकरः दु्टौका संहार करगे, उसका 


पूणे चत्तान्त है 1 वर्तमान समये लिये यह बहत हितकारी भष्थ 
` है.। विश्युदध हिन्दी अज्ुव्राद्‌ चौर विस्तृत भूमिका सित यदे प्रन्थः 
पकाशित इश्रा दै । धमेजञिक्ञाष्धुमा्को इख भ्रन्थञो पटना उचित 


है । सूर्य १॥) 9 
यागदरान्‌ । 


हिन्दी भाप्यसदित । इस प्रकारका हिन्दी .माष्य चौर कहीं ` 
` भरकाशित नहीं हा है । सव दशैनोमं योगदशंन सवंवादिक्म्मत 


दशन है ॐर इसमे खाधनके दारा अन्तजंगत्‌के सव. विषयोक्षा 


 भ्रत्यत्त अभव शा ष्ेनेकी पराली रहने कारण. इसका पाठनः ` 
ञौर भाष्यं पवं सीका निमाय वदी खुखासरूपसे कर सकता है, जो ` ` ` ` 


-योगकरे क्रियाकिद्धाशका पारगामी हो, प्रत्येक सू्रक्तां साष्य भस्येक 


स्के श्रादिमे भूमिका देकर एसा क्रमबद्ध वना धिया ग्याहैकि, ` ` ५ 

"व से ९ ~ द्‌ १.0९ ६ । +. 

जि ससे पाठक्तौको मनोनिवेशपूधेक पठृनेपर अरसस्बहुध नहीं मालय ` भ. 
प. 
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होगा ओर देखा भ्रतीत होया क्लि,मषपिं ख्नपाण्ने जीवाके कमस्य 
द्य नौर निःेयसके लिये मात्तौ पड महान्‌ राजपथ निमा रूर 
दिया है 1 हखका दवितीय संस्करण श्धुपक्षर तैयार है, इसमे इस 
माप्यको ओर भी अधिक्त सुरपण्, परिविटुश्ित चौर खरल किया 


गया है । मूल्य २) दो रुपया ! 


“ - श्रीमारतधमंमहामर्डलर्हस्य । 


इत ग्रथने खात शष्याय है! यथा-घ्राय्यैशतिकी दशाक्ता परि- 


` व्ठ॑न, चिन्ताका कारण, व्वाधिनिणेय, श्ोषधिष्रोग, सुपथ्यसेवन, 


बीजर्ता शौर महायक्ृसाध । यद प्रंथरत्न दिदूजाति्ी उल्ननिक्ते 
विषयका रखाधारस न्थ ह। पत्ये सदनातनश्रमासलस्बीक्रो श्खं 
अंशको पढ़ना चाद्ये : द्विसीधाचृखि छुप चुकी है, इसमे वतस्य 
विषय बढ़ाया गया है] श अंथकरा चादर खारे सारधवषंमे खमान- 
रूपसे हा टै! धमेक्ते युदृतस्ड भी .इसमै वष्ुव छ्लौ त्से 
वत्तायेः गये है । इसका वंगला श्द्ुवाद्‌ भी छेष क्रा है। 


सद्य ?1) 
निगपागपषवन्िक् । 


पथम. दवितीय, पड्छम छौर षष भाग धसाँदुगी सज्ञर्मोक्छो 
मिल सक्ते ह । एल भगम सगातनधमेके श्चनेक शूट रहस्यसस्ब- 
न्धी एसे रेस पदंघ धकाशित हप है कि, भातत वैसे धर्म खमस्व- 
न्धी प्रवं रौर कूटी भी पक्राशित नहीं इहै) ओ घेः अनेक 


र्स्य जोन रूर ठ्न होना चाह, ये श्न पुस्तन्नौ ङो मंगास । पस्येक-. 
खा मूल्य?) । 


मन्ञयोगसंहिता । 

भाषाडवादसदित । योग ध्िषय पे श्रपूरवं॑श्रस्थ श्ाञतक 
भरकाशित नदीं ह्या है ! दशयं मंज्नथोगपते २६ अङ्ध नोर ऋमश्वः उन 
लच्तण, साधनधणाली आदि सव, अच्छी तरह वसन दिये भये 
हे। इलमें मं्नोक्ना खरूप श्रोर उपास्यनि्ण॑य वत अच्छा किय 
गया डे श्रौर अनर्थकारी खाम्ध्रदायिक्त करिसेध>े उर करमेके लिये दः 
यह पकमाञ्च भरन्थ है, इसमे नास्तिकोके सूतिं पूजा, मन्रसिद्धि ` 
आदि विषयोमं जो प्रश्न होते है, उनन्ा रच्छ . समाधान है। 
मूढ्य १) पक ० | | ्. र 


4 


[ & 1 
इव्योगसहिता । 


भापालुर्वांदसदित 1 योगविपशथक प्टेला अपुत्र अरन्य आजतक 
ध्काशित नष्ट दशना है। समे हटयोगके ७ अंग ओर क्रमशः 


उनके लक्षण साधन प्णालो शादि सब अच्छी तरसे वणन 


क्ये गये है। युद ओर शिष्य दोना दी श्छसरे पृरालाभ उञ 


मेषे! मल्य॥।) 


क 
तवर्बाधि । 
माषलुत्राद्‌ अर वैश्रानिक टिप्पणी सहित । यड सून वेशन्त 
प्रस्थ श्रीशं क्षराचाय्यै क्रतव है। इसका बंगाल वाद्‌ मी भकाशित हो 
ठका दहै! मल्य =) 


स्तोत्र इुमाञ्जलि । ॑ 
इसमे फंखदेवता, अवतार ओर वद्मङो स्वधिया लाथ साथ 
छाजकलक्री श्रावश्वकताचुशवार धमंस्लुति, गंगादि पलि तीथाकी 
स्तुति, बेदान्तपरत्तिपाक््क स्तुलिखं शरोर कराश्यीके प्रधानं देवता धो- 
विश्वनाथादिकी स्तुतियां हे । मस्य 1) आना। 


भ्रीमदथगबदशीता प्रथमखण्ड \ ,. 


श्रीगीताजं.क्ता धपूरवं हिन्दो--भाऽ१ यह . पक्राशित दो रहा दै 


ज्ञिसलक्घा पथम खणड. लिखते धश्रम छष्याय यर दिलोय चध्यायक्ता 


छं दहिस्ला षै, प्रकाश्चित इश्च है। आाज्ञकल श्रीगीताजीपर अने 


संस्कत ओर हिन्दो--भाष्प्र भरकशित हप ईं, परन्तु इख धकारका 


भाष्य आजतक चिली मावामं प्काशित नह्य इश्रा। गोत्ताक्ा 


छ्ध्यात्म, ५धिदैव, छधिश्ुतर्पी भितिध् स्वरूप, प्रत्येक श्लोकूड्ञ ` 


निधिध अर्थं जोर रव प्रक्ररे शअ्रधिकारियोके उमने योग्य 


गोता- चिक्वाच्ा विस्तारित विषस्य इस माष्यमे मोज्‌द है। 


मूल्य १) एङ ० । 
सप्र गीताएं। 
पश्चोपासतनाके अनुसार पांच प्रकारफे उपासश्हारे लिये पांच गी- 
ताप-भीदिष्छगीता, भीसूय्यगीता, श्रीशक्तिगोता, भीष्वीशगोता भोर ` 


कावि रदित क्क 
क, > च 





[ १० 
ओरीशम्भुगीता एवं खंन्यासिर्योके लिये संन्यासगीता ओर साधकङ ` 


'ल्िशुख्गीता भाषाञुवाद्‌ सदित चप चुकी है । इन सातो गोता्मिः 


नेक दाशेनिक त्र, नेक उपां सनाकारडके रहस्य शोर पस्येक 
उपास्य देवकी उपास्नासे सम्बन्ध रखनेवाले विषय खचाङ्रूपसेः . 
प्रतिपादित किय गये है । ये सात गीता उपनिषदूरूप है । भत्थेक. 
उपासक अपने उपास्यदेवकी गीतासे तो लाभ उठावेगा ही, किन्तु 


अन्य चार गोताश्नौके पाठ करनेसे भी वह अनेक उपासनातस्वोक्ो 
तथा अनेक वैज्ञानिक रदहस्यौको जान सकेगा न्नर उसके अन्वःकर- 


णमे भचलित साम्प्रदायिकः भरन्थोसे ञ्ैखा विरोध्र उदय होता है, ` 
वेखां नदी होगा, बह परम शान्तिका अधिकारो हो सकेगा । सन्या 
खगीतामरे सब सम्प्रदायोके खा्ु शौर संन्यालसियोङ्ञे किये सदः 
जानने योग्य विषय सन्निविष्ट है । संन्यासिगण इसके पाट करनेखेः 
विशेष कान पाक्त कर सकगे । गृहस्थ लिये भी यह भ्रन्थ धमेक्ञान- 
का मरडार हे । शरीमहामण्डलसे प्रकाशित शुरगीता$ सदश थ 
यजतक किसी भाषामे भ्रकाशित नदीं इ है । इसमे गुखु- 
शिष्यल्तच्तण, उपासनाका.रदस्य श्रौर भद्‌, मण्य हड खय श्नोर राज्ञ- 
योगोके लक्तण श्नोर चङ पवं गुखुमाहात्म्य, शिष्यकतव्य, परम तत्व- 
फा स्वरूप श्नोर गुख्शव्दाथं आदि सव विषय स्पष्ररूपसे है । सूल, 
स्प सरल ओर मधुर माषादुवाग्‌ जर वैज्ञानिक रिप्पणौ सहित 


यष्टथषछपाहे। शुरु श्रौर शिष्य दोनो लिये यह उपकारे 


प्रन्थ है ! विष््ुगीताका मूल्य १); सूथ्येगीताक्ता मल्य ॥), शक्तिगीः 
ताच्ा सरूल्य १), धीशगीताौका सूर्य ॥|), शंखुगौतारा मूल्य १) 
सन्यालगीताद्ा मूढय १) ओर गुरुगीताका मृल्य ॥ है । इनमेसे 
पञ्चोपासनाकी पाच गीता्यौभरं एकत ष्टक चीनस्गां विष्ुदेव, 
सुख्यंदेव, यशवतो ओर गणपति देव तथा शिवा चिन्न भी दिया 
गा दै । शम्युगीतामे वर्णाभरमवन्ध नामक चिन्न सौ देखने योग्य हे! 


कम्मंमीर्मासा दर्शन । 


महपिं मरद्वाजकृत यह दशंनशाख अनुसन्धान दरा आन हा 


द, जिखका यद्‌ प्रथम धमंपाद भकाशित इध है । सूज, सत्रा ` 


हिन्दीम अथं ओर संस्छृत भाण्यका हिन्दी अञुवाद्‌ ` इस पकार 


इको चापरा गया है । कर्मके खाथ . धमका सम्बन्ध, धर्मफे अज्ञो 


[ ११९]. 
= १8 ह ` =^ | 

पाज्ग, पुदषधमे, नारीधमं, वंध, आश्रमधर्म, आपद्धर्मं, भराय 
श्थित्त भकरण आदि नेक विषयौका धिक्ञान धर्माद वर्त ` 
इरा दै । संस्कारश्धसे क्रियाथ॒द्धि कैते होती है तथा उसके दारा 
मोततपरा्ि किख प्रकार हयो सक्तौ है इत्यादि विषयक विज्ञान: 
संस्कारपाद्‌, क्रियापाद यर मोद्तपादमे वित इथ है । जानकी, ` 
खस भूमिका्ाके अजुखोर पञ्चम भूमिकाका यद दशन ३े। महर्षिं 
ज्ेमिनी जो इदत्‌ कमंमीमांला दशन उपलब्ध होता हे वह केवल 
वैदिक कमेक्रारडके चिक्चानका परचिपादक है । वैदिक यज्ञो का पचार 
्ाज्ञकल वहत कम होने कारण जेमिनोदशेनका उपयोग विलङ्कल ` 
नहीं होता है यही कना युक्तियुक्त होगा । मषिं भरद्ाजक्ृत उप. 
यक्त दशेन ग्रंथ कमंके खव श्ङ्गोकते विज्ञानका प्रतिपादक नौर धै 
चिक्ठानके रहद्यकां वणन करनेवाला है, इस ग्रं धरलका चार 
खण्डामे पक्माशित होना सञ्मव है। इसका द्वितीय पादभोप्रका- ` 
शित हो गयो दहै] करमशः मृल्य १॥) २) | ५ 14 


श्रीरमगीता । 


धीमहि वशिष्ठत तस्वसारायणमं कथित यह आरीरामगीताः 
है । परमधार्भिक विद्वान खगंवासरी भारतधर्म-घुधाकर भीमहारा- 
वलजी साहब सर विजयखिदजी बहादुर ॐ० सी° धा” ६० इंगर-. 
पुर राज्याधिपतिके पुरुषाथं द्वारा इसका छखलल्तिल हिन्दी भाषास 
अवाद इचा है गोर व्रिस्ठ्त वैक्ञानिक् रिप्यशियौमे ढारा इसके `. 
दुरूद विषयोौक्रा रद्टोकरण॒ किया गया है इन रिप्पणियौे महश्चकोः > 
खय दशेनोश्या ज्ञाता ओर सव योगा अभ्यासो खम कर आन- ` 
न्विति दो सकता दै वयोक्ि श्छमे सव तरहक विषय आये है । इंसक्तेः 
श्मादिमे भीयाम्चन्द्रजीके मयाद्‌।-पुखषोच्तम श्रचतारकी लीला्भोका 
विशद रहस्य भ्रकाशिव किया गया है । इख पुस्तकमे भीपमचन्द्र ` 
सीता नौर हलुमान ्रोदिके कई अवशिंक चित्र मी दिये शये है । 
कागज छपाई तथा. जिल्द्‌ आदि उल्छष् है । इसमें अयोध्या मरड़- 
पादि वणन, पमारखार विवरण, क्ञान-योग निरूपय, जीवन्घुक्ति-- | 
निरूपण, विदेह सुक्ति निरूपण, वासना क्वादिनिरूपण, सततभूमि- ` 
का निरूपण, समाथिनिरूण, वरश्चम व्यवस्थापन, कर्मविभागः ` _ 
योग निरूपण, गुण्य विभाग योग निरूपण, विश्वरूपं निरूपण, ‰ ` 


६ 
६१ 
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तारक पणव विभाग योग, महाषाक्षयाथंदिवंर्ण, नव खक्र विक्धक 


योगनिरूपर, अणमादि सिद्धि दूषण, विद्या सन्तति शुखुतस्व निङ- 
य॒ ओर स्वाध्याय संगति निरूपण इत्यादि विषय हं । . एक धथ. 
फणएडकां सष्टायताके लिये यह अरन्थ विकता है । प्रस्तुत पुस्त 


, "ल्य केवल २॥) 


, 





कटवत्‌ शलाकर्‌ । 

` ल्यायावली र सुभाषितावली शहित ; परम शारध वथा 
विद्वान्‌ सर्गौय धीमान्‌ मारतधसं -लध्वाकर हिअहादनेल भहारादल 
साहब सर विजयलिह बहाडुर के० सी० आई ६० इगरणु सरे 
सस्पादकत्वमे इस पुस्तरूका छपना पारस्भ इध था जिलको री. 
महामरुडलके शाख पकाशक विभागक परिडित-मरण्डोने खास. 
ङपसरे समाप्त किया है । हिन्वो भाषाक यष्ट एक अष्धितीय ग्रंथ है, 
खम हिन्दौभाषाको प्रधानता रल्कर पाच भाषारोमे छद्ावतें द 
गहै हे, हिन्दी चौर उसी शी संस्ङत कायत, यं प्रजी कड्ावत, फ्ाखीं 
कदाचत ओर उदू कहावत, रवी कहावत । ये कहावतें भत्येक 


` आषाके पधान ्रधान विद्धानो दारा सप्रहीत चोर संशोधित हुई 


2, इसा पक्र सस्रत न्यायावली चौर उसखश्षा अग्रेजी थञ्चवाद्‌ 
श्नौर विस्तृत अथी विवरणं तथा हिन्दी अवाद्‌ र हिन्दी विव. 
र्ण दिया गया है । अन्तभे संस्कृत खभाषितावली हिन्दौ शज्वाद्‌ 
सहित दी गर है । हिन्द शहावत, संस्छत न्यायावल्मी ञौर खं स्त 
 इमाषितावल्तीको खच साधारणक्त खभीतेके लिये शकारादि कमस ` 
दिया गया है । इसके पारम्मनत भरी शौर हिन्द्धे भाषाक अदत्व 
श्रतिषादन करनेवाली एफ भूमिका दो गर ३ । पुस्तक खर्वा श्टन्द्र 
है, खुन्दर जिल्दयधी हदे! पक स्म फणडकी सदायताङके ज्िये 
य ्रन्थ विक्षता है रायल यडाशन १ ०) साधारण संस्करण ७) ` 


 ्रीगोखामी उलसीदासजीकी माण । ` 


_ भीगोस्वामीजीके हस्तलिखित पुस्तकके साथ मिलाकर खम्पूरं 
िथ॒खसूपसे छपाया गया है । हम दयेक्के खाथ कह सकते हैः कि, . 
इसके सुकाविललेको पुस्तक वाजारभे नीं भिल्ञेगी । इसमे कटिन 


-कथिन शब्दौका अथं श्स तरले दिया गया दै शचि विना क्रिखके 


क~: 


खद्ारासे रत; बालक; बुड्‌. आदि सभी फोर श्रण्छौ तरह करटिनः 
किन भावौक्नो सम से सकते ह भोर भी इसकी विश्येषता यद है 
कफि-इ्ख तर्क टिप्पणियां इखमें दी गर है छि, नको पठनेसे 
छनातन॒धमैकी सव.वातें सममे ्रजावेंगो । धर्मसम्बर्धीयः सव 
तरहष्छी शङ्गाञ्ोका समाधान भक्ती भांषि हो जायगा । लकी छपा, 
कागज वशैरह बहुत ही उम श्रौर खुषट्य है रौर केवल भचार 
ल्यि ही सृख्य सी २॥] रक्ला गखा ङै.। 


भीतां चन्दिका ! 


| श्रीस्डामी दयानन्द धिरित । 

गैलायीज्ीप्ती चिद्धता †डसीसे द्धिपी मदी है! उन्होने वहत ` 
ही परिश्रम ाध गीतापएर यह पृथे रोका लिखी दै । केवल 
हिन्दी जषा जाननेवाजे मी इरूके छारा गीत।ॐ .गू ह शस्यश्लो जान 
सके इखी लदप्से थ यद्वा लिखी गर र। दलम श्मोफके भ्स्थेक 
शब्द्का हिन्दी अदधाद्‌, समस्त शोका खरक अथे सौर अन्तमं 
प्क ति शुर चन्डिका धारा एलो कका गहू तात्प बदलाया गथा हे 
हखम किशीका आश्रय न लेकर तात, कमे शरोर उपासना तीसोका 
साङ्ख्य किया मया 
अन्थञ याड करमेसे गीराके विषयं छख भी साननेक्ो, बाकी नहीं 


स 


१३] , 


[दो खण्ड. ] 





सषा भ्रति खरल दथा सुर है 1 इस 


2.4६ = ॥ र ' $ “ 1 वि + 
कर कचः. `, ~^ द 


श्ड्ञाता। हिन्दी भाषा ष्ेली श्रदूयं सीता अलसक निकली ही 
नष्टां दै । मस्य अस्थेक्तं लख्डश्म २) | 


सनावनधषं-दीपिक्त \ ` 
` [श्रीसतरामी दयानन्द विरचित । 
शल ९ घम, र्‌ निस्य, इ उपासना, ४ अवतार, प आराद्धत्‌- 
+ वर, & यश्नोपलीच स स्कार, ७ येद्‌ रौर पुसः ए णं घम , & नारौ. 
धसं, ९० शि्तादशं शौर .१५ उपद्र शीष (लिव लिखकर भी 
खाभीलीने चङ ही खरस माघा सवातनधमेके मक शखद्धान्त ` ` 


खम दिये ६ । जड 


धिये धम॑िच्ठः देले उपमं 


` आर्ष आने । 


क्के न्न्य 


य्‌: 


दः श्य >> 
छ रार 
\। 


री चलाई गई है) , मर्य केवल ॥). . 
4. क: 





१1 
 आदशं-जीवन-संब्रह । ` 


“महापुरुषो जीवन रिस भावी सन्तानके चरि संघरनपर 


बहुत हो प्रभाव पड़ता है । अतः बालकोको आदं महापुखषोका 
` जीवन चरि श्रवश्य पडाना चाहिये वस्तुतः पुस्तकमे. भीभग- 
-वान्‌ शंकरोचायं, शेसमसीह, गो० स्वा० वलस्तीदास, मष्टायंज 
`युधिष्ठिर, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, महारानी अषिल्या ` 
"वादे, आदि २२ महाचुभावो तथा महादेबिथोके जीवन चरित्रका 
संग्रह किया गया है । दस भकार यह्‌ अनेक घादशींक्ञी पुष्पमालः 


द। बालकौके लिये शत्युपयोगौ है । पेली पुस्तक्कता मूल्य १॥) 
माज है। 


वीर बाला अथवा अपव नारी श्ल । 


यद पक अत्युपयोगी तथा शि्ताप्रद रूभाजिक उपन्यास है। 


 यजञ-मद्‌, घन मद्‌, यवन मदसे युक्त मुष्यफे पतन तथा राज्ञ चन. 
` ` यौवनपूण विवेकयुक्त पुरुषे उल्थानक ` अति सरल एवं ललित 


भाषाम्‌ दिग्द्शेन तो कराया हयो गया है इसके साथ ही धिपत्ति- 


भ्रस्त भारतीय नारियाके लाद, धेयं, पराक्रम, कत्तव्य श्नौर पेभका 


अत्युत्तम चिर स्ीचो गया है । इसके अतिरिक्त लेखकने जगत्‌- 


"विख्यात शेक पियरक्षे ““ ८ . तल्ला ग ४€ा0ा2 
"` 1 फला पहा" पारस मौ अधिक इसकी नायिकाको कोश- 


लपणं दिखला कर अपनी कौशलताकाप रचय दिया है । उपन्यासके 
आरम्म करनेपर चिना खमाक्च किये उसे छोडनेको जी नहीं 


चाहता । .१७० पष्ठी पुस्वफका मूल्य केवल ॥!) मात्र है । 


कृसपलतिका बाल-चिकित्सां । 
भजंकल बच्चे कमज्ञोर तो होते हो ह, अनेका रोस सदैव 


असित रते हं । अपद्‌ माताश्नोॐ होनेखे उसा भोषधि मी सीक 
खक नहीं होती । एरिव्राजक रैथिल स्वामोकी रचित प्रस्तुत पुस्तक 
ह बडुत ही कम कीमत जड़ी वीक सखे भी बतलाये' गये है । 


क 


किना गुखके थोडी भो हिन्दी जाननेवाले इसे दारा ब््चोकी | 
'व्चिकिरसा कर सक्ते है । अत्येक मादा पिताक यह पुस्तक पने ` 
"्याख रजनी चाहिये । मृल्य ।) मार है । (म 


२४ 
(} 


_ ~ -- चथकन्य ल कुकु क किनि हिः क क का ~) 
किः ` # + 
. 
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धो 
 “ च्िषेदीय सन्धा । 
शाल्ञविशारद्‌-मष्टोपदेशक्‌ 


पं० राधिकाभरसाद्‌ वेदान्तशाद्ली पणीत 1 
लम तोनौ वेदकी सन्ध्या दौ गद दै | . हर एक मंत्रका हिन्वीमें 


छल्वय भौर चिश्चद्धः सरल हिन्दो भाषामं अजुवाद्‌ दिया गया है । ` ‹ 
खन्ध्या कयौ की जाती दै ? खन्ध्याका स्वरूप क्या है १ उपासनाकी ` 


 सेतिसे लम्ध्याकते दास अपने अपने जीवनको कैसे उन्नत करः सकते 


है, सन्ध्या किश्च खभय की जाती है भ्नोर कैसे की जाती दै, सर्ध्या 


-न करनेसे क्या क्या हानि दोती है, खन्ध्याका वैज्ञानिक तात्पयं या ` 


है, भाणायामक्रा स्वरूप.क्या है ओर कैसे किया जादा है । गायनी 


का रदस्य क्या है, प्रणदका विस्तृत स्वरूप ओर विक्नान क्या 


दै। गायत्री जप कशर्नेका विधान कया है, दस पकारसे सन्ध्या ` 


खस्बन्धीय्‌ सब वातं युक्ति चौर शास्ञीय भमाणोसे सिद्ध की ग है। 
इसके साथ लाथ गायती शापोद्धार, गायज्ीकवच ओर गायनी दय 
भी सादवाद्‌ दिया गया है । इलकी विशेषतां यह है कि, इस पुस्तक- 


ॐ देखनेसे विना किलीसे पृच्छे आप हौ आप, सन्ध्याका कार्यं ठीक ` 


तरसे कर सकगे जोर सन्ध्याके विषयमे जो ङ शंकापः | दो सकती 
द सवका भहीभांति समाधान हो जायगा । मृल्य केत 1=) ने । 


संगीतघुधाकरं । 


` शखमं थच्दे अच्छे भजनोौका संग्रह हे । 


ईशोपनिषद्‌ । 


अन्वय, मन्थ, शङ्करभाष्य, माभ्याजुबाद्‌ शोर उपनिषद्‌ टयो. ` 
\ “ धिनी खीकाके साथ उत्तम छपाई रोर उत्तम कागजमे सज घज ` 
 शकाशित दो गर है। मुख्य !) 





हिन्दीके जरिये बंगला सीखनेकी उत्तम पुस्तक देखियं 


सरल बङ्गला-शिक्ला । 
प० गोपा लचन्द्र चक्रदतीं वेदान्तशाद्ली प्रैत । 
हिन्दी भाषा भाषियामें बंगला सीखनेके लिये उत्करः आकां्ता 
देखी जाती दै 1 उसको पूर्तिक लिथे यह पुस्तक लि महं है । यदह 
पुस्तक पांच खणडौम पूणं है । भ्रथम खरुडमे “वणं परिचय” शौर 
“अजुवाद्‌”' ह्ितीय खर्डमं “शब्दमाला” तृतीय खर्डमर “व्याक- 
रस्‌” चतुथं खरडमें ^ कथित भाषां ” शौर पञ्चम खण्डे “ुहा- 
वरा” छर “कदावत”” दिये गये दै । शतः दख एक ही पुस्त 
पट्नेसे वंगा पड़ना लिखना .भ्रौर बोलना चिना किसीषी सहायता 
` -ल्िये द्यी आरानीसे आजायगा । रदत पृष्ठश्टी पुस्तकका सरूल्य १) है । 
“९ पह ५४01. 12 1२५21. एएा.1610 प्रि 
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060 {0 21*6, 27८6 वनौ] 0पाते, ऽप€तं०ाः € १२९. 5, ` 


. (तापम्‌ वताप्०य, रऽ 3, ०७१2६62. 
~ खव पुस्तकके मिलनेका पतता-- 
' .  निगननागसःघुकडिपो, 
भरतम सिरिडकेर लिमिरेड, द्देशनयेड, चनारल सिखी । 
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धरं, राजनीति, तक्षन आदि विषर्योकां भनौ. 
रंजनरे आथ उहापोह कर भारतीय जनताको सक्नान, 
जाग्रत यौर आलनिभेर दननेवाला सप्तादिक- 


[र © ए = । 
सरतद्न ८. 


देतेसे अपने म्ेमीकी एक वपे पूरी 
से दा है! आज ही एक काडं लिखकर नमूना =. ` 





> „क, १ 
१ च $३57531 ( 
४111. 


इसी देव्य ओर देगक्षी अप्रेनी मासिक पत्िका-- ` 
॥ (~ 
अह्ाशष्क 
| का वापिक भूल्य भौ केदल ३) हे । ग्राहक बनिये । 
। | 


मेनेजर, संवादपत्न बिभाग, सिणिडकेद भवन, = 






बनारस सिटी ॥ 
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` शरीखामी दयानन्द महाराज प्रणीत 
ह ओ 

ण धमदङ्ल्पद्वम्‌ 

५ सात सर्पं । 


(यह हिन्डुधमक्रा विशवकोप दै) 


श का ० 9 


भीगोिन्द शाश्ली इगवेर प्रणीत 
चारन-चन्द्रका दी भागीं ख 
पसतचासन चान्द एक भभ 


( इसमे वैदिक कालसे वतमान कालतक्रके धरथः> २ स्री 
पुरुषा मनोहर चरित्र है ) 





श्रीगोपालचनद्र चक्रवती वेदान्तशाल्ञी भरणी 
9 [क ॥ 
<९© अगला बाक्षा | 
( हिभ्दीके दवारा बंगला सीखनेकरी उत्तम पुस्तक है । ) 


हमारे यहां मिलती हे । ओर भी सव तरह की पुस्तकं 
विक्रयाथ प्रस्तृत हं । बड़ा सुचीपतर म॑ंगाइये । 


| मेनेनर-- 
निगमागम बुकडिपो, बनारस सिरी । 


